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कछ वर्प पूर्व ज्ञान एव चितन के धरातल पर एक ओसत्त पार्क को 
अंतराष्टिय धट्नाचक्र से जोडकर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए, उसके 
ज्ञानकषेत्र का चदहुमली विस्तार करने के उदेश्य से प्रारभ की गयी विश्व-प्रसिद 
शला अव निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुकी है। लाघो-नास पाठको द्वारा इसे 
अवर तक पद्राएव सराहा जा चुका है ओर उनमें जैसे इस भृसला की प्रत्येक पुस्तक 
को सग्रह करने की होड-सी लग चकी है। दरअसल इस शृंखला मे प्रकाशित प्रत्येक 
पुस्तक अपने क्षेत्र से सवंधित सभी उल्तैखनीय पक्षो को उजागर करने वाला एक 
सम्रहणीय सयत्र मिनि एनत्राइषलोपीडिपा है। 

्रस्तूत पुस्तक विश्व-प्रसिदध इग-माफिया इस शृखला की 41वी पुस्तक है । 
आज अधिकाश देशो की सरकारे शमितिशाली मादकद्रव्यो के तस्करो केहाथकी 
कटपतलिया मात्र बनकर रह गयी है, क्योकि इन गिरोहो के खूनी पंजे पूरे विश्वके 
नक्शे की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक लकीरो मे गहरे धसे हए है1 पूरी 
युवा-पीटी आज अफीम, कोकीन, चरस, मारिजु अना, गांजा, ब्राउन शुगर, कैक 
मार्फीनि आदि मादक-दरव्यो की दलदल मे धंसी हुई, उससे बाहर निकलने के लिए 
छटपटा रही है। 

मादक-द्रव्यो का उत्पादन ओर उनकी तस्करी, आज धनोपार्जन का अव्वल 
नवर"का धंधा बन चुका है। कई देशो के न केवल राष्ट्राध्यक्ष अपितु पूरी की पूरी 
सरकारे मौत के इम धंधे मे आकठ इवी हई है। 

खोजी पत्रकारिता की शौली मे लिखी इस पुस्तक मे भेपिसको, रू, पनामा, 
पाकिस्तान, भारत, अमरीका, वर्मा, चीन आदि देशो मे सक्रिय कोचा नोस्त्रा, 
पियोवरा, यपर्टर्सं आदि विभिन्न नामधारी लगभग सभी मादक-द्रव्य 
माफियाओ की गतिविधियो का भडाफोड करने की चेष्टा की गयी है। इसके 
अतिरिक्त पुरतक मे उस गुप्त कार्य-प्रणाली पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा की 
गयी है, जिमके माध्यम से तस्करी से प्राप्त अरव रुपये के काले धन को धुलाई 
करके सफेद बनाया जाता है। 

पुस्तक के विषय मे आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमे प्रसन्नता हौमी-कृषया 
निस्सकोच अपने विचार लिखकर भेजे। 
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मादक-द्रव्य ओर मादक-द्रव्य-माफिया 


वा का व्यसन जडी-बूटियों ओर उनसे तैयार किये गये पदार्थो के 
एसे विवेकहीन इस्तेमाल की अवस्था है, जिसके कारण व्यसनी व्यवित 
उन पदार्थो का दास हो जएता है। मादक-द्रव्यो का सेवन मानव जाति केलिए कोर 
नयी बात नहीं है, तथापि आज मादक-द्रव्यो का प्रयोग जिस अविवेकपूर्णं तिमे 
तथा जितने बडे पैमाने पर हो रहा है, उसकी कल्पना भी नरी की जा सकती थी। 
यह भयंकर स्थिति उन आध्यात्मिक ओर धार्मिक मूल्य-व्यवस्थाओं के खंडित 
होने का दुष्परिणाम है, जो व्यक्रित के रूप मे मनुष्य के विचारों ओर कर्म में संगति 
स्थापित करते तथा उसे उसके परिवार ओर समाज के साथ जोड़े रखते थे। 

भादकद्रव्यो के व्यसन ने मनुष्य को मानसिक शाति ओर संतुलन प्रदान 
करने के बजाय उसे विनाश के गतं मेँ धकेल दिया है। यह विनाश शारीरिक, 
मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक ओर आध्यात्मिक अथु सभी स्तरों पर 
मनुष्य की शकत, बुद्धि ओर चेतना का संपूर्णं विनाश है। 

मादक-द्रव्यों ने मानव-जाति को विनाश की जिसदिशामे धकेल दिया है, 
उसकी भीषणता को पूरी तरह समक्षे के लिरए प्रमूख मादक द्रव्यो, उनके निमाण 
फी प्रक्रियाओ, उनके उत्पादन-क्षेत्रो, उनके व्यापार में लगे हुए मादकद्रन्य 
तस्ये (माफिया), माफिया ओर पलिस, माफिया ओर राजनीतिज्ञ तथा माफिया 
ओर आतंककारी गठबंधन, मानव ~जाति को मादक-द्रव्यों से पहुंची हानियो तथा 
मादक द्रव्यो के व्यापार से उत्पन्न आर्थिक ओर वित्तीय समस्याओं का अध्ययन 
करना होगा। 
भांग, गांजा ओर चरस 

मादक-द्रव्यो का व्यापार भांग ओर गाजासे शृरूहुआ। भागक पौधा 
अथि कैनेविस अथवा हैम्प संभवतः मध्य-एशिया-मृूल क पौधा है, विशंपतः 
सोवियत सघ ओर चीन कं तुकिंम्तान कत्र का। वहां से यह पौधा ममार के अन्य 
भागो में फैल गया, जिनमे भारत के पहाड़ी धष भी शामिल है। हिमालयने शमः 
होकर यह पौधा दक्षिण में पश्चिमी घाट तक फल गया। 

भारतमे इस पौधे के उत्पादनं क प्रयोग हजाये वर्पो मे किया जातारदाहे। 
इसकी पत्तियों वौ भांग (पश्चिम मे मेरी जेन अथवा मारिजुजाना) कटा जाता है। 
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भारत मे भाग का प्रयोग मानसिक गिरावट को समाप्त करने ओर घुलकर भू 
लगाने के लिए किया जाता रहा है तथा मनुष्यो पर उसके मनोवैज्ञानिक तथा 
शारीरिक प्रभावो, जैसे-उन्मेप, उत्साह ओर आत्मगौरव की भावना के कारण 
उसको आदर मिलता रहा है। भाग के पौधे के उस ऊपरी भाग को सुखाकर 
धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे फूल खिलते है प्रत्येक स्वस्थं 
पौधे से लगभग एक किलोग्राम सूखा गांजा प्राप्त होता है, जिसका मूल्य एक हजार 
रुपये से कम नहीं होता। इसका अर्थं यह है कि इसकी खेती से प्रति हेक्टेयर 25 
लाख रूपये की आमदनी होती है। नीला गांजा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है! यह पौधे के 
नीले ओर हरे फलो से तैयार किया जाता दै) गाजे के धूम्रपान पर एकवारमे दो 
रुपये खर्च होते है। पश्चिम मे गाजे को भी मारिजुआना ही कहा जाता है। 
भाग के पौधे से प्राप्त होने वाला तीसरा तथा सवसे अधिक तेज मादक-द्रव्यः 
चरस दै. जिसे पश्चिम मे हशीश कहा जाता है। भांग की हरी पत्तियो को मसलने 
सेजो राल जैसा पदार्थं प्राप्त होता है, वही चरस है। 
हेरोडन 
हेरोइन अफीम से तैयार की जाती है। अफीमके प्रशोधन की चार अवस्थां 
है-मार्फीनि, मार्फीनि-हाइडोक्लोराइड, ब्राउन शगर ओर हेरोदइन। इस प्रकार 
हेसेइन अफीम की चौथी अथवा शृद्धतम अवस्था है। अफीम के सत पर एसिटिक 
ओर हादइड़ाइड की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हेरोडन तैयार की जाती है। 100 
किलोग्राम अफीम से 10 किलोग्राम हेरोइन तैयार होती है। गहरे नशे के लिए 
हेरोडन का इजेक्शन धमनियो मे लगाया जाता है) हेरोइन के व्यसनी प्रायः स्वयं 
ही इजेवशन लगा लेते है1 इस कार्य के लिए हलकी हेरोडन की आवश्यकता होती 
है। सुनहरे त्रिभुज (बरमा, थाददेश, लाओस) की हेरोइन शुद्ध तथा सधन होती है, 
अतः न्यूयार्क, वोर्टन तथा अन्य शयो में धूम्रपान केलिए उसे ही इस्तेमाल किया 
जाता है) सुनहरे चरिभूज की हेरोइन के भाव महे हैँ । उसकी 0.05 ग्राम की एक 
थैली दम डालर मे मिलती है। यह चायना व्हाइट के नाम से प्रसिद्ध है। 
प्रायः एसा मान लिया गया या कि कोकीनं ओर क्रैक मिलकर हेयोदन को 
बाजार मे से खदेड देगे। उनके कारण शुरू में हेरोडइन की वपतमे कमी आवी भी 
लेकिन क्रक के प्रयोग में एक एेसी अवस्था आ जाती है, जच उससे नशा चदना चंद 
हनो जाता है। यही कारण है कि अमरीकामे कोकीन या क्रैक के व्यसनी फिरसे 
हेरोडन का प्रयोग करने लगे दै! हेचेदन को आमत्तौर पर स्मैक भी कहा जाताहै। 
भारत मे इसका प्रयोग सन्‌ 1980 कं आसपास शुरू हुआ। अव तो भारत भी परी 
तरह मेस्मैककोाशिकारहो चुका है! 
प्राउन शुगर 


द्राउन शुगर अथवा डाई-एसिटाइन मार्फीनि, अफीम की तीसरी अवम्याह। 
अफोम मेनिफाली गवी मार्फीनि कौ पमिटाइलीकरण वी प्रक्रिया छारा ब्राउन शुगर 
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मे बदल लिया जाता है) भारत मेँ आधा ग्राम ब्राउन शुगर का दाम प्रायः 30 रुपये 
है। व्यापारी प्रायः इसे ग्लुकोज्‌, चावल के पाउडर तथा कभी-कभी तो सीमेट 
मिलाकर भी वेचते है! प्रायः ब्राउन शुगर का एक वार का धूम्रपान 7 या चटके 
लिए नशा बनाये' रखता है। ब्राउन शुगर का नशा बहत तेजी से व्यसन का रूप 
ग्रहण कर लेता है, अर्थात्‌ दो वार के प्रयोग मे ही ओर जवं व्यसनी की ब्राउन शुगर 
नहीं मिल पाती तो उसके विना उसे घोर पीडा होती है-शरीर मे भयंकर दर्द, 
चघयराहट, पसीना, पेड्‌ मे अस्य्‌ वेदना ओर मस्तिष्कं की संपूर्णं निष्करियता। 
ब्राउन शृगर आमतौर पर धूम्रपान के काम अती है। ब्राउन शुगर का आधा ग्राम 
पाउडर एल्युमिनियम की पन्नी पर डाल दिया जाता है तथा उसे वियासलार्ईकी 
सीक जलाकर जव नीचे से गमं फिया जाता है तो उस्म से धुआं उख्ता है, जिसे 
एल्युमिनियम की पन्नी की पोली नली द्वारा पिया जाता है। 


कोकीन ओर क्रक 


सन्‌ 1880 मे पहली बार लातीनी अमरीका की एंडीज पर्वत भृखला'के 
जंगली पौधे कोका की लुगदी से कोकीन तैयार की गयी थी तथा आधुनिक 
चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र मं उसे एक महत्त्वपूणं उपलब्धि माना गया था। प्रारभ 
म उसका उपयोग आंख की शत्यक्रिया के लिए किया गया था, वादमें माक ओर 
गले की शल्यक्रिया के लिए भी उसका प्रयोग किया जाने लगा। 
कोकीन मे यह गुण है कि वह तंतुओ को सुन्न कर देता है तथा कोशिकाओं 
को सिकोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप रक्तस्नाव अधिक नहीं हो पाता। कोकासे 
शुद्ध कोकीन निकालने वालि जर्मन ओषधि निर्माताओं को स्वप्न मे भी कल्पनाने 
धी कि उनके द्वारा की गयी इस खोज के परिणामस्वरूप किसी दिन अवैध 
मादक-द्रव्य-व्थापार का साम्राज्य विश्च भर मे तथा विशेषतः समूचे अमरीका 
महाहीप पर फैल जायेगा, जो यीसवीं शताब्दी के अत मे दिनःप्रतिदिन जटिलतर 
ओर अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को जन्म देगा। 
कौकीन मै पश्चिमी जगत मे गंज, चरसे ओर हेरोद्रन का स्थान ले लिया 
तथा बह सन्‌ 1990 के दशक का ससे अधिक मुनाफा देने वाला वडे-पैमाने का 
उत्पाद बन गया। भाग, गांजा, चरस ओौर अफीम तथा है रोदन का प्रयोग विश्च के 
अनेक भागौ मे बहुत पुराने समय मे दोता आया हं, इषके विपरीत कोकीन 
मादक-दरव्य जगत मं अपक्षाकृत नया है। सत्‌ 1987 में संसार भरमें कोकीन की 
अपेक्षा भांग का उत्पादन 33 गुना ओर अफीम का चार गुना था। कोकीनः के 
व्यापक उपयोग के पीठे अनेक कारण रहे है-उत्पादन्‌ की सुगमता, कोका -लृमदी 
को कोकीन मेँ रूपांतरित करते ही उसके मून्य में अनंतगुना वृद्धि तथा कोकीन के 
उत्पादन षव्र अर्थातु एंडीज पव॑त गंखला वाले देशो-मष्यतः कौलंयिया, पेरू 
ओर वोलीविया से सयुक्त राज्य अमरीका के बाजासे की समीपतता। कोकीन के 
व्यापार में कल्पनातीत वृद्धि का एक कारण यदह भी है कि यह गाजे ओर चरस की 
उक्षा कम जगह धेरती है । अत्तः इसका परिवहन अपेक्ाकृत सुगम॑तर होता है। 
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ष फे दत्पारन की प्रकिया कोरारी 
पत्तियों फो पानी मे पषाकर उनी 
सुगरी तैयार करे से शुरू हीती है 





मादक-द्रव्यो के अमरीकी व्यसनिरयो मे कोकीन इस गलत धारणाकश प्रचलित हुई 
कियहम्वस्थ्य की दृष्टि से हियेदन की अक्षा कम हानिकारक होती है। कोरी 
फे प्रयोग से पादक-द्रव्यों के व्यसन की समस्या ओरहो गथीहै। 
कोकीन उत्पादन की प्रक्रिया कोका पत्तयो को पानी में गलाकर उनकी 
लुगदी तैयार करने मे शुरू होती है । प्रयोगशाला जं मे इस लुगदी पर रासायनिक 
प्रीियाए की जाती है इसके लिर प्रमुखतः ईंथादल इथर ओर पोटेशियम 
यरमेगनेद का दम्तेमाल होता है! कोकीन लुगदी को सपद हाद्ङक्लोरादड 
श में रूपांतिरित करने की अतिम प्रकिया मे ईथादल इयर को प्रयोग अनिवार्य 
तादै। 
ककन में मे एक सस्ता ओर अत्यंत उग्र मादक-द्रव्य-दरैक निकाला जावा 
है! क्रैक अपने आप में एक अनूखा ओर घातक सादक-द्रव्य है। पलोरिदा के ठेड 
परगने यी युलिम की जपय (हत्या) शाखा ल कमांडर वेन यैवकार्थी सन्‌ 1984 
भें मंते राज्य अमृकका र करक के प्रयम आक्रमण के समयसे दी क्रक भैर 
उसके पातक प्रमार्वो के विष्ड संधर्पं करर्हादहै) 
वह कता है, "करैक मवमे खराव मादक-दय्य है) प्रैक अथवा कोकीनः ष 
दस्तेमाति करने वासो मे एक भी व्यमिति मह दावा नहीं कर मस्ता पि वह 
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मनोरंजन के लिए ठेसा कर रहा है। उन सभी को उसकी वरी लत पड़ जाती है गौर 
वे उसके दास जन जाते है। युवा-वर्ग के लोग तो उते प्राप्त करने के लिए हत्या 
करने तक को उद्यत रहते है।" 

कैक के टुकड़े रोक्स कहलाते है। उसके एक दुकंडे का दाम केवल 5 लर 
होता है, अतः उसके सस्ता होमे का भ्रम होता है, परंतु उसका नशा बहुत थोड़े 
समय रहता है! अतः उसका सेवन थोडे-योडे अंतराल पर करना पड़ता है ओर 
उत्से व्यसनी की मनःस्थिति में उग्र परिवर्तेन अति है। प्रक ने 
मादक-द्रव्य परिप्रेक्ष्य को वदल डाला है। इट्रंधर पूलिस का कमांडर वारेन हरिस 
कहता है, “हेेहन का सेवन करने वाले लोगो मे हिसापूर्ण अपराध की यह प्रवृत्ति 
नहीं होती थी। क्रैक तो तुरंत आवेश ओर उत्तेजना भर देती है। उसका प्रयोग कर 
लेने पर व्यसनी अधिक सक्रिय, आक्रामक ओर हिसक हो उठता है! 


आइस 


क्रैक की अपेक्षा आइस ओर भी अधिक घातक मादक-द्रव्य है। आइस कोई 
नया मादक-द्रव्य नही है, वरम्‌ वह एक पुराने मादक-दरव्य क्रिस्टल मैय अथवा 
क्रिस्टलाइन्ड मेथाम्फेटामीन का एैसा रूप है, जिसे धूम्रपान के लिए इस्तेमाल 
किया जा सकता है। आइस के निर्माण मे बुनियादी तत्त्वं एफिङ़ीन, लाल 
फसफोरस ओर हाइड्योडिक एसिड है। 5 हजार हलर से भी कम लागतमें 5 
किलोग्राम क्रिस्टल मैथ का उत्पादन हो जाता है। वहे एम्फेटामीन की सबसे 
अधिक उग्र किस्म है, जो धोक बाजार में 1.50.000 लर प्रति $ किलोग्राम के 
५ विकता है तथा खुदरा बाजार मे उसका दाम ड़ करोड़ डीलर तकमिल 
जाता है। 

क्रिस्टल मैय सन्‌ 1960 ओर सन्‌ 1970 के दशको मे प्रचलन मेँ आया तथा 
'स्पीड' के नामं से म तहूर हुआ। उस समय वह गोली अथवा इंजेक्शन के रूपमेँ 
इस्तेमाल किया जाता था। धूम्रपान के चिए्‌ बनै विशेष किस्म केक्रिस्टलमैयको 
आइस कहा गया। आइस की विक्री पहले-पटल सन्‌ 1989 मे हवाई द्वीप पर शुरू 
की गयी। आइस के एक सैलोफेन-पैकेट का दाम 50 डँलर होता है, जिसमे 
लगभग एकं ग्राम का दसवां अंश आइस होता है, जिसको एकं अथवा दो बार सेवन 
किया जा सकता है। 

आइस का धूम्रपान आठ घंटे मे एक बार करना आवश्यक होता है, जबकि 
करैककी अवधि केवल 30 मिनट है! करक की तरह आइस भ दौ-तीन बार सेवन 
करने पर अपना व्यसनी कना लेता है तथा उसके समान ही मानसिक गिरावट. 
दूसरों के प्रति शंकालू तथा मांसपेशियों मेँ सिक्डन वैदा करता है। सन्‌ 
1960 के दशक मे 'स्पीड' का निर्माण ेल्स एजिल्स' नामक मोटर-सादगिल 
सवार गिरोह ने फिया था। सत्‌ 1988 मेँ अमरीकी प्लिस ने इसकी प्रयोयशालाए 
एक समुद्री विलासपोत पर, एक मोटर-हाउस मे एक पिकअप ट्रक के पिछवाडेमें 
तथा पाम स्प्रिग्स के एक वंगले के अहाते मे पकड़ी थी] 
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कषण केपयः पिला छ मला) सु से दका 
सीमुप वल , जेन ल्मे होताह\ 
दक्र चछ उत्पादन 

मादक केखत्वादन म वे म जर ससान 
पदा्थ\ गजि ओर चरस का उत्पादन मेते होताः + 
दान र चय यत क क 
त. पोर्शियम्‌ चसमेगनेट क 


भारत 
वासी अम के आरिलदान जाके म 
निर्यात कर्त ह\ उसकी अफीम त्किलिपस उतर मर्तोशया मेरी जती रै 
कोक विश्व मय्‌ अ कज पर्वत शृंखला वाले कीनदेशो पेरू, वोलीविर्ा 

चैदा के चरू 1 10000, 

चरे 10.000 टन अर क्लीव दे 20.000 टन. कौका-पती का 
-चत्पादम हु! दससत कती प्रायः समू म वसी -200.0090 ट्म 
कीन ओर कवः केरूपमें परशोधन कोलयया के मादक-दव्य व्याप्य 


मादक-तरव्यो से संबंधित समस्याएं 

मादक-द्रय्यों का व्यापार इतनी तेजी से फला है किं शासन-व्यवस्थारएं 
उसका सामना करने मे बुरी तरह विफल रही है। मादक -द्रव्य व्यापार राष्ट की 
प्रतिरक्षा के लिए संकट उत्पन्न करता है, उनकी न्याय-व्यवस्थाओं को घोखला 
ओर श्रष्ट कर देता है, नशाखोरी, स्वास्थ्य ओर अपराध की गभीर समस्याओंको 
जन्म देता है तथा मादक-द्रव्य उत्पादक देशो, मादक-द्रव्य उपभोक्ता देशो भौर 
मादक-द्रव्यों की तस्करी मे मार्ग के रूप मे इस्तेमाल होने वाले भारत तथा क्युवा 
सरीषे देशों के पारस्परिकं संबंधों मे जटिलताएं पैदा कर देता है। 


मादक-द्रव्यों के सेवन तथा व्यापार के कारण राष्ट्रीय बजट प्रावेधानों पर 
भार बद्‌ जाता है। उदाहरण कँ लिए सन्‌ 1989 में अमरीकी सरकारने कोकीन के 
उत्पादक देशों मे से प्रत्येक को मादक-दरव्यो के विरुद्ध युद्ध छेडने तथा कोकीन का 
उत्पादन रोकने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था कौ लगने वाले घाटे की पूर्ति केलिए 
एकं अरब डीलर का अनुदान दिया। संयुक्त राज्य अमरीका ने सन्‌ 1990 के अपने 
बजट मेँ समस्त मादक-द्रव्य-निरोधक कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे कं लिए 10 
अरब 60 करोड लर की रकम का प्रावधान किया है! इतनी राशिमे संसार भर 
के भूष, बेघर ओर नगे लोगों की भूष तो मिटायी ही जा सकती है, उनके लिए वस्त्र 
ओर मकान की व्यवस्था भी की जा सकती 

अमरीकी सरकार इस राशि के अतिरिक्त मादक-द्रव्यों से संबंधित 
अपराधो से निपटने पर प्रतिवर्षं 25 अरब लर तथा नशाखोरों के इलाज पर 2 
अरब डँलर वार्पिकं खर्च करती है। इतना ही नहीं मादक-द्रव्यों के सैवन तथा 
ग में हास कं कारण उसे प्रतिवर्षं 33 अरब लर का घाटा भी उठना 
पड़ता है। 
मादक-दरव्यो के व्यसनी 


मादक द्रव्यो का सेवन जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रो मे--व्यक्तिगत, घरेल्‌ 
सामाजिक, राष्ट्रीय ओर अंतरष्टरीय जैसे सभी स्तरो पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न 
कर रहा है। मादक द्रव्यो के सेवन ने सबसे अधिक बुरा प्रभाव सयुक्त राज्य 
अभरीका पर डाला है। सन्‌ 1987 मेँ किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 18 मेसे 1 
हार्दस्कूल वियार्थी नै स्वीकार किया कि उसने मादक-द्रव्यो का एक बार सेवन 
किया, 7 में से 1 अर्थात्‌ 14 प्रतिशत ने कहा कि उन्होने अन्य रूपो मे कोकीन का 
सेवन किया है। युवा वयस्क मे से 6.7 प्रतिशत ने क्रक का तथा 40 प्रतिशतने 
कोकीन का सेवन एक नार किया। जनवरी, 1990 मे किये गये एक अन्य सर्वेक्षण 
के अनुसार 1५५ क्त राज्य अमरीका में ] करोड 45 लादय लोग कोकीन ओरक्रैकके 
व्यसनी बन चकं है तथा वे लोग इन अवैध मादक -द्रव्यो पर प्रतिवं ¡ खरव लर 
खर्च करते है। इसके अतिरिक्त उस देश मे लाखों लोग पेसे है, जो समय-समय पर 
मादकःद्रव्यो का सेवन करते रहते हैँ । संयुक्त राज्य अमरीका मे हैरोडन के व्यसनी 
लोगो की संख्या दस लाख से ऊपर पहुव गयी है। 
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आष्टरैलिया जैसे छोटे महादीपीय देश मे मादक -दरव्यों के 50.000 व्यसनी 
ओर पाकिस्तान की 10 करोड़ 90 लाख आबादी मे हेरोन के 7 लाघ पंजीकंत 
व्यसनी है! इन आंकड़ों से इस समस्या की गंभीरता का बोध होता है। 

ओरौ फी क्या कटे, भारत सरीदखा सरी देश भी मादक-दर्व्यो की चपेटमे 
आ गया दै! यह कहना बहुत कठिन है कि भारत मेँ कितने सौग इनके व्यसनी नन 
चुके है, तथापि सरकारी माकंड़ो के अनुसार अकेले दिल्ली सज्य मे इनकी संघ्या 3 
लाय है, जिनमे 10,000 किशौर भी है, जिन्दे स्मैक (हिरोइन) की लत पड़ गयी है। 
विशेषज्ञौ के अनुसार सन्‌ 1980 के दशक मे देशभर में दस लाल लोगो 
मादक-द्रव्यो की लत लग चुकी थी। अकेले इम्फाल शहर में {0,000 पंजीकृत 
व्यसनी है, मिजोरम मे उनकी संख्या 5,000 ओर नागालैंड मे 3,000 है! अकेते 
कोहिमा शहर मे 320 लोग मादक-दरव्यो फे व्यसनी बन चुके है। 
त्रासदी 


मादक-द्रव्यो की कूटेव से शरीर ओर मन जर्जर हो जाते है तथा नैतिक 
पतन, हताशा ओर दारिद्रय का द्वार खुल जाता दै! व्यसनी लोग आजीविका कमाने 
योग्य नही रह पाते। उनका दिन मादक-द्रव्यों की प्रातःकालीन घुराक से शुरू 
होता है, जिससे कि उनके मन में चिता तया शरीर मे गिरावट यत्पन्न न होने पाये 
ओरवेदिन शुरू करने केलिए 'समर्थ' बन सके। दस्रके यादवे तुरत अगली खुराक 
की तलाशा मे निकल पडते हँ! यदि अगली खुराकमे देर ह जाये तौ वे अत्यंत 
शकाल्‌ हो जाते है, आमपास के लोगो से आंखे चुराने लगते है, उनके शरीरें 
कपन पैदा हो जाता है तथा वे आवेशपूर्वक अपने-आप से दी बुदनुदाने लगते है 
उनकी आंखे फटी-फटी सी हो जाती है ओर नवडोँ मे तनाद आ जाता है। 

यदि किसी व्यसनी के मादक-द्रव्यो का दैनिक दर्यं 20 डंलरहैतोउसेकम 
मे कम 100 उलिर के सामान की चोरी करनी होगी क्योकि उस सामान को वेचने 
परउमेमालकेदाम कापांचवां भाग दी प्राप्त होगा! यवि व्यसनी महिलाहौ 
वह प्रायः निरपवाद रूष से वेश्यावृत्ति तथा मादक द्रव्यो की चिङ्री की दिशामे 
मुडती है, जिससे कि उसे अपने लिए पर्याप्त मादक-द्रव्यं मिल सके। 

मादक-द्रव्यो के व्यसनी लोग अपने दिन जेलो, अस्पतालों ओर गंदी गलिगो 
भं चिततेहँ\ वे न तो अपने परिवारो के यीच रह पाते है, न उनके पास भाडेके 
मकान के लिए पर्याप्त धन ही होता है । जिन व्यममी लोगों के पासं अपने घरदोते 
है, वे भी मादक-द्रव्य खरीदने के सिए धर वेचकर शीप्र ही बेधर दो जते 
मादक-दरव्यो के व्यमनी के जीवनमे कोड भी सुख शेष मही रहता ओर उसके जीवने 
ध ध भी धमनिर्यो मे जाने वाने मादक द्रव्य की प्रत्येक घुराक के माय चरती 
जाती) 

हेतेद्टन अपने शिकार को आलसी पशु जैसा वना लत है तथा कोकीन 
ओग क्रक हिमक पण जैसा सभी व्यमनी (नर्शडी) घोर अमुरक्षा से पीडित रहते है 
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तथा अपने जीवन के प्रति समस्त प्रकार के उत्तरदायित्वं से भाग खड़े होतेर्है। वे 
तब तक तनावमुक्त नदी हो पाते, जब तक कि उनकी नाडियोँ मे मादक-द्रव्य 
प्रवेशन कर जाये भीर तब भी उनके मन में यह चिता वनी रहती है कि कृ घंयो 
के भीतर ही उन्हें कछ ओर धन जुटाकर उससे नशे की अगली खुराक खरीदनी 
होमी। सोने से पहले उन्हे सोते समय की खुराक के साथ ही अगले दिन जागने के 
समय की खुराक का भी प्रघंध करना होता है। कृत्रिम आनंद ओर अवास्तविक 
स्वर्गं प्राप्त करने की मिथ्या आशा में वै मादक-द्रव्यों की शरण लेते है, लेकिन 
उनकी यह कामना ओर नशे द्वारा उसकी पर्ति की आशा उनका जीवन नष्ट कर 
डालती है ओर अस्थायी उन्मेष के उतरनँ पर उन्हे इस त्रासदायी यथार्थं का 
सामना करना पड़ता है कि उनके हाथो से उनका परिवार, घर, मित्र ओर 
रोजगार-सव छूट चुके है, कपडे गदे हो गये है, शरीर सड रहाहै तथा रोगीहो 
चुका है, जीवात्मा का तो कहना ही क्या, वह तो अपने ही प्रति धृणा की कलुपित 

कीचड़ मे धंस जाती है। वे शर्म से गड़ जाते है, लेकिन मादक-द्रव्य उन्हे शर्म से 
उबार लेते है। इस प्रकार वे अगली घुराक भौर एक खुराक के बाद दसरी घुराक 
0 तक चलते जाते है, जव तक कि मौत उन्हँ उनकी जवानी मे ही लील 
नहीं जाती! 


मादक-द्रव्य ओर बच्चे 


गभविस्था मे क्रैक का सेवन करने वाली महिलाएं क्रैक-प्रभावित बच्चौको 
सन्म देती है) अमरीका मे प्रतिवर्पं मादक-द्रव्य की व्यसनी माताएं 3,75.000 
शिशूुओं को जन्म देती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार मादक-द्रव्य-प्रभावित 
शिशुंओ की सख्या सन्‌ 1985 की अपेक्षा तीन गुना हो गयी है। गर्भवती महिलाएं 
मादक-द्रव्यों का सेवन करते समय शायद यह नहीं जानतीं कि कोकीन गर्भस्थं 
शिशु को पोपक त्त्वं तथा ओंक्सीजन के प्रवाह से वचित  . देती है, जिसके 
कारण उसके अगो मँ विकृति आ जाती है ओर उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। 
संयुक्त राज्य अमरीका मे नवजात शिवु ने = से 11 प्रतिशतमां की कोमेही 
मादक-दरव्यों के संपर्कं मे आ जाते है। 

क्रैक-यच्चो की पहली पीढ़ी स्कूल मे भरतीं होने की आयु में पहुंचे गयी है तथा 
शिक्षाविद्‌ इन वच्चो के व्यवहार से हताश तथा विकषुब्ध होते जा रहे है । इन बच्चों 
का मानसिक स्तर केवल सहज मानवीय प्रवृत्तियों तक सीमित है। उनके व्यवहार 
का अध्ययन करने पर पता चलाकिवेखातेरहै ओर घाकरसो जाते, फिरघातेहै 
ओर फिर सो जाते है! उन्हे दूसरे बच्चों मे तनिक दिलचस्पी नहीं होती । अतःवे 
उनसे बात करने में कठिनाई महसूस करते है। एसे अनेक बच्चे समय से पहलेही 
जन्म ले लेते है! उनके मस्तिष्क मे पानी भरने की सहज प्रवृत्ति होती है। उनके ` 
मस्तिष्क का विकास ठीके प्रकार नहीं हो पाता। वे गद के रोगों से पीडित रहते 
ओर कभी-कभी उनका श्वास अचानक रुक जाता है अथवा उनके मस्तिष्क की 
शिराएं फट जाती रै। 
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अमरीका मे नवजात शिगुभंमेसे 11 
प्रतिशतमांकी कोल मेही मारक-त्रष्योके = 
सपर्ण मेभ जाते) मारेक-दरष्य गर्भस्य 
शिरं को पोच तस्यो तथा आसीज 

के प्रयाह से वंचित फर देती है, सिसते 

उनके भ में पिकृति भ जाती है! 





जन्म के समयसे ही उनका पालन-पोपण वहतः कटिने रहता है। वे 
अत्यधिक चिडचिड़े अथवा आलसी होते है! उनमे मा का स्तनपान करनेकी 
समुचित क्षमता नहीं होती, जिस कारण उनको पयप्ति घुराक नही मिल पाती। 
उनके सोने का भी कोड नियमित समय नही होता। उन्हे बोलना सीखने मेँ लवा 
समय लग जाता है ओर दूसरों के माथ तालमेल विदाना उनके लिए वदते कठिन 
रहता दै। उन्हे स्पर्शं तनिक नही सृहाता। वे प्राय. एकदम भावनाशुन्य होते है 
उनके चेहरे पर कोर भाव नही आता ओरवे कभी खुश नजर नही आते। उनमे 
किसी भी चीज के प्रति कड उत्माह नही रहता। वे अपने प्रत्येक कार्यमे 
अव्यवस्थित्त होते है। 

विकित्सा-विज्ञानी इसका निश्चित कारण नही खोज पाये है! उन्हे यह 
भंकाटैकिमांदट्रार मादक-द्रव्यों कं सेवन से इन वच्चो की नादी व्यवस्थाक्ते 
धक्का पहुंचता दै। सैकडो क्रैक-शिशुओ' के अध्ययन कं आधार पर्‌ प्रस्यात 
विकित्साशास्वी डाक्टर जूडी हविड कहते है, ' 'एेसा प्रतीत होता है कि इन वच्चो 
के मस्तिष्क का वह भाग एकदम गायव है, जो हम मानवो को चर्चा करने तथा 
सोचने -विचारने की क्षमतता प्रदान करता है)" 
मादक-द्रव्य-माणिया 

मादक-द्रव्यो के कारण जो समस्याए्‌ उत्पन्न हदं है, 'उनमे मवसे अधिक 
वीभत्स समस्या मादक-द्रव्य-मफिया (तस्करे) का उदय है) यह माफिया एक 
स्वस्थओौर नो का पालन करने वाले समाज की युनियादी धारणा के विरुद्ध 
एकमंभीर ओरघघतराहै। मादक-द्रव्यो काउत्पादन, व्यापार ओरव्यसन 
महामारी की भति संसार के प्रायः प्रत्येकदेशमें फैल गयारै) 
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मादक-द्रव्य-माफिया अपनी धनशवित के बल पर ४५ । मादक-द्रव्य 
व्यापार कल्पनातीत ढंग से भारी मनाफे का धधा है। इस धंधे मे माफिया अर्थात्‌ 
तस्कर-गिेह अर्ब लर कमातै है तथा इस अपार धनराभि के बलबृते पर 
राजनीतिज्ञ -यिद्रोहियों को भी, प्रशासक, न्यायाधीशो, श 
अभिकरणों (एजेसियों) तथा उनके एजेटो को आसानी से भ्रष्ट कराले तथा 
अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र, सचार प्रणालियां तथा यातायात -परिवहन के तीब्रेतम 
साधन, जैसे-विमान, हैलीकोप्टर, तेज मोटर-नौकाए, ट्रक तथा कारे खरीद लेते 
है। 


जाहिर है कि मादक-द्रव्यो के ये तस्कर गिरोह असामाजिक, अनैतिक ओौर 
सिद्धांतहीन होते है! वे न समाज के हित की चिता करते है, न वे उस व्यथा से द्रवित 
ही होते है, जो संसार भर के करोड़ों मादक~द्रव्य-व्यसनी उनके (तस्करो) कारण 
भोग रहे है। उनके मन मे जीवन के प्रति सम्मान का भाव किवित भी नहींहै। वे 
उन लोगो को सताने ओर मार डालने में तनिक नही हिचकते, जो उनके मार्ग मे 
बाधाएं घडी करते है। 


अपराध ओर हिसा 


मादक-दरव्यों के सेवन से अपराध ओर हिसा मेँ अभूतपूर्व वृद्धि हई टै। ये 
मपराध भौर हिसा चार प्रकार के है-1. मादक -द्रव्य-व्यसनी लौ गों दारा किये 
जाने वाले दो प्रकार के अपराध-पहला, मादक-द्रव्यों की खरीद के लिए 
आवश्यक धन प्राप्ति करने के लिए किये गये चोरी के जैसे अपराध ओर दूसरा, 
भादक-द्रव्यो के नशे से उत्पन्न उत्तेजना के कारण होने वाली हिसा, 2. 
मादक-द्रव्यो के बाजार पर अपना कन्जा बनाये रखने के लिए मादक-द्रव्यो के 
फटकर विक्रेताओं दवारा की जाने वाली हिसा, 3. शक्तिशाली मादक-द्रव्य- 
माफिया द्वारा अपनी फसलो, प्रयोगशालाओं, गोदामौं, कार्यालयों, हवाई पटरियों, 
परिवहन के साधनों ओर माल ढोने वालों तथा एर्ेटो की सुरभा केलिए की जाने 
वाली आपराधिक हिसा तथा 4. मादक-द्रव्य व्यापारिक संस्थानों द्वारा 
मादक-दरव्यो के अवैध उत्पादन ओर व्यापार तथा राष्ट्रो की अर्थव्यवस्थाओंको 
चौपट करने वाली तथा विश्व -स्तर पर की जाने वाली काले धन की धुलाई। 

मादक-द्रव्यों के व्यापारियो ने अपम व्यापारमे उच्च स्तरो पर असंघ्य लोगों 
का निहित स्वार्थं पैदा कर दिया है तथा विभिन्न स्तरो पर काम कर रहे सरकारी 
अधिकारियो को बड़े पैमाने पर भ्रष्ट कर डाला है। मादक-द्रव्य तस्कसे ने वर्मासे 
लेकर पेरू ओर निकारागुजआं तक आतंकवादियो के साथ अपवित्र गट्ंधन भी 
स्थापित कर लिया है। 

मादक्‌-द्रव्य तस्कर ओर कृष नहीं केवल अपराधी गिरोह है। कोलंबिया के 
मादक-द्रव्य व्यापारिक संस्थान सवसे अधिक दुष्ट ओर हिसक मादक-द्रेव्य 
तस्कर है। सन्‌ 1982 से सन्‌ 1988 के नीच उन्होने अपने ही देश फे 108 
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राजनीतिज्ञो, 157 न्यायाधीशो, 17 पत्रकारों 1,536 पुलिसकर्ियो, 3,491 
मादक-दरन्य निरोधक अधिकारियों, 408 सैनिको, 118 छापामार आ्तंककापियों 
तथा प्रतिद्रदी गुँ के सैकड़ों मादक द्रव्य तस्करो की हत्या कर डाली। 

सर्कार आकलनं के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका मे 70 प्रतिशत 
अपराध मादक-्व्यों से जड ह। सिरी युनिवर्सिटी ओंफ न्यूयाकं के समाजशास्ती 
वनडि कटेन के अनुसार, "अव हत्याएं पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जघन्य 
चनती जा रही है! अब हत्या कर देना ही काफी नहीं समन्ना जाता। शव की दुर्दशा 
भीकीजातीहै।शबुदोगोलियोंकीमारमेही मर जाताटै, उसके बाद उके.शव 
को एः अन्य गोलियों से छलनी करदिया जाता है! उसकाक्षिर काटदियाजाताहै 
अथवा ओर कुछ 1” 


हिसा के वदते हए स्तर के कारण वंद्को अर्थात्‌ शस्वास््र की तस्करीमे भी 
वृद्धि हुई है मादक-रव्यो के तस्कर अरयो डालर कमाते है! इस राशि मे सेवे 
शस्त्रास्त्र पर भारी राशियां खर्च कर सक्ते हैँ! अव वे सस्ती वंदूके इस्तेमाल नहीं 
करते वरन्‌ खामोशी से चलने बाले आधुनिकतम शस्त्र, सैनिक असात्ट वंदूके, 
मशीनगन भौर पुरै तरह स्वचालित पिस्तौल खरीवते है। 
धन की मात्रा 


मादक-द्रव्यो के व्यापार के पीठे मृल प्रयोजने धन है} कोलंनिया के 
मादक-द्व्य व्यापारिक संस्थान अकेले ही प्रतिवर्पं 5 अरव डोनर का धंधा करते 
है। सन्‌ {988-89 के दौरान अमरीकी सरकार द्वार जव्त की गवी संपत्ति से 
मादक-द्रव्य तस्करो की भारी आमदनी की एक ्ांकी प्राप्त होती है-125 


मदक-बरष्योफे 
तस्फरै दारय 
प्रतिदष्ित्ताफे 
फरण एफ-वूषरे 
„ मीहत्पाफररेना 
एकथममातहै। 





जायदादः भल्य 25 करोड डलर, 892 वित्तय सस्थान : पूजा 3 करड +0 वाद 
डँलर, 400 सै अधिक वाहनः मल्य 2 करोड 70 लाघ डलर, 550 आभूषण 
मूल्य 2 करोड़ 30 लाख डालर, 100 वायुयान : मूल्य 1 करोड 40 लाख लर तथा 
123 जलपौत ओर नौकाए : मूल्य 3 करोड़ ंलर। यह विशाल धन-शपितही 
व्यापार को चालू रखती है। मादक-द्रव्यों का सेवन करने वाले अमरीकी व्यसनी 
मादक द्रव्यो पर प्रतिवर्षं एकं रब लर खर्च करते है। 


भादक-द्रव्य तत्कर ओर पुलिस 


हन तस्करो ने राजनीतिज्ञो ओर पूलिस को घडे पैमाने पर भ्रष्ट कर दिया है। 
पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया के वारे में कहा जा रहा है कि 
पाकिस्तान के मादक-द्रव्य तस्करे के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था तथा उन 
तस्करो को राष्ट्रपति का सरक्षण प्राप्त था। पनामा के सेना-प्रमुख जनरल 
नोरिएगा का तो अपना ही भादक-द्रव्य तस्कर-गिरोह था। कोलविया मे 
पलिस-संगठन के मखिया जनरत जोस गुहल्लरमो मेडिना सांकेज को राष्ट्रपति के 
आदेश पर उत समय हटाया गया जब यह सदेह पृष्ट हो गया कि वह मैडेलिन 
भादक-दरव्य तस्करो के एकं प्रमु सरदार पावलो एस्कोवार गाविरिया से 
नियमित वेतन प्राप्त करता है। यह सूचना मिलने पर जनरल सकिज्‌ के पीर एक 
सैनिक टोही -दल लगा दिया गया, जिसने इस आरोप के पक्ष मे पष्ट प्रमाण प्राप्त 
कर लिए कि सांकेज ओर एस्कोयार तथा एक अन्य तस्कर-सरदार गोजाले 
रोड़गुएज गाचा के वीच घनिष्ठ सवध हैँ । र्टपति न साकेज्‌ के विरुद्ध अदालत 
कार्यवाही का मार्ग नहीं अपनाया क्योकि उसे 80.000 राष्ट्रीय पूलिसकर्मियों का 
मनोल टूटने का उर था। 
इस उदाहरण से सिध होता है किये तस्कर पुलिस कं सर्वोच्च अधिकारियों 
को किस प्रकार भ्रष्ट कर देते है। मैकिसिको में भी सघीय सुरक्षा निदेशालय तथा 
संघीय पुलिस के अध्यक्षों को मैकिसिको के मादक-द्रव्य तस्करे ने इस सीमा तक 
भ्रष्ट कर दिया कि उन्होने तस्करो से मिलकर अमरीका के एक मादक-द्रव्य 
नियोधक्र एर्जेट का अपहरण किया एवं उसे मरवा डाला। 


तस्कर-आतंककारी गठबंधन 


अंतरष्टरीय क्षेत्र मे मादक-द्रव्य व्यापार के कारण होने वाली सबसे बडी 
दुर्घटना मादकद्रव्य तस्करो ओर आतंककारियों का अपविच्र गठवधन है। इस 
गठ्वधन ने सार्वभौम रूप ग्रहण कर लिया है) अंतरराष्ट्रीय पृलिस संगठन द्ंटरपोल 
के महासचिव आर.ई. कैन्डेल के अनुसार, '"यह अपवित्र यस्व धन केवल भारतीय 
उपमहाद्वीप तक सीमित नही है। यह युरोप ओर अमरीका महाद्रीप पर भी 
विद्यमान है! वास्तव भें यह एक विश्व -व्यापी यथार्थ टै।'' इस गस्वंधन के 
कारणों की व्याख्या करते हुए कंन्डेल कहते है, "मादक -द्रव्य व्यापार धन प्राप्त 
करने का आसान उपाय है, क्योकि इसमे वैको मे डाका डालने की अपेक्षा कम 
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खतरा निहित है! मादक-द्रव्यो की तस्करी आतककारियों की सतिविधियो केलिए 
धन जुदा ररी है। वह उन्हे संसार भर मेँ सर्वेव् शस्त्रास्त्र से लैस कर रही है। 


एसे अनेक उदाहरण हैँ, जिनसे यदह सिद्ध होता है फि मादक-द्रव्यों के सेवन 
का बुरी तरह शिकार होने वासे रज्य भी इस प्रकार के अपवित्र गदर्वधन को 
प्रोत्साहित करते है! अमरीकी सीनेट की वैदेशिक संवध उपसमितिने पेते प्रमाणो 
का सग्रह किया है, जिनसे पता चलता है किं कोलविया के मेडेलिन मादफ-द्रन्य 
व्यापक संस्थान ओर अमरीकी केन्द्रीय गुप्तचर एजेसी-सी.आद.ए. के बीच 
सहयोग रहा है। इस सस्थान ने निकासगुआ में कौट विद्रोहियो की गतिविधि के 
लिए सीद ए. की ओर से वित्तीय प्रचध किया, अपने विमानो में भरकर उन 
शस्त्र पहूंचाये ओर उसके बाद वापसी मेँ उन्दी विमानो मे लादकर कोलेवियासे 
मादक-द्रव्य अमरीका पहुचाये। 
सी.आई.ए. के भृतय एजेट तथा सोवियत सघ मेँ ऊंची परु वाले 
शस्त्रास्त्र-सौदागर रिच जे वरन्नेके ने उपसमिति के सामने गवाही देते हुए 
वताया कि सन्‌ 1985 के मध्य मे उसने एक ठैसे विमान मे उडान भरी थी, जिसपर 
लदे हुए मादक-दरव्य टैक्सास राज्य के अमरिल्लो नामक नगर मेँ उतारे गये थे। 
इस घटना फे वाद जव उसने तत्कालीन अमरीकी उपराष्ट्रपति ज्ज बुश 
(वत्तंमान राष्ट्रपति) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोनाल्ड गैग को इसे वारे मेँ 
यतने कीःकोशिश की तो ग्रैगने उससे कहा, "'तुम वही काम करो, ज तुम्हे सौपा 
गया। अपने वरिष्ठ अधिकारियो के निर्णय पर आपत्ति मत उलओं।“ 
संयुक्त ज्य अमरीका ने ईरान ओर कौँट्रा छापामासे के लिए शस्वौकी 
धरीद ओर आपूर्ति का दायित्व ओलिवर नोरथ को सौपा था। वह 12 जुलाई, 1985 





के दिन अपनी डायरी मे लिखता है, ''धन जुटाने के लिए 1 करेड 40 लाव डलिर 
मादक-्रव्यो से प्राप्त हुए।" इसी प्रकार अमरीका के भूतपूर्वं उप-विदेशमंवी 
इलियट अन्राम्सं ओर एक सी.आई.ए्‌. अधिकारी अलान फीयर्स ने अमरीकी संसद 
के प्रतिनिधि सदन ओर सीनेट की गुप्तचर-एर्जेसियों के सामने कहा था कि 
शस्त्रास्त्र के सपर-बाजार के वारे में एसा माना जाता है कि उसमे मादक-द्रव्योसे 
प्राप्त धन लगा हुभ है। 


इस बात फे पर्याप्त प्रमाण है कि पनामा के भूतपर्व तानाशाह जनरल 
नोरिएमा ने कोलंविया के मादक-द्रव्य व्यापारिक संस्थानो ओर वामपंथी 
छापामार आतंककारियों के साथ साठ-गांठ कर रखी थी। सी-आर्दए.नै भी 
निकारागु के कौट छापामाये तक शस्त्र पहुचाने के लिए उसे भाडेपरले रघा 
था। 
सन्‌ 1988 में संसार के सबसे बडे मादक-द्रव्य तस्करो में से एक डेनिस 
हवड माक्सं को, जिसे मादक-द्रव्यो का मार्को पोलो कहा जाता है, अमरीकी 
मादक-द्रव्य निसेधक एजैसी री .ई.ए., आष्टरेलिया की संघीय पुलिस, ब्रिटेन के 
स्य स्कोटलैड याड तथा स्पेनी पुलिस के आपसी सहयोग से गिरपतार किया गया। 
गिरपतारी स्पेनी प्लिस द्वारा मजोरका दीप पर उसके बगले मे की गयी। इससे 
पहले वह अमरीका जाने वाले रोक वैकं के वाद्ययत्रो में गांजा भरकर उसकी 
तस्करी के आरोप पर सन्‌ 1981 मे पकडा गया था। इसके बाद उसके विरुद्ध 
स्कोदलैड मे 15 टन गांजा पहुंचाने के आरोप पर चलाये गये मुकदमे में उसने ज्यूरी 
को यह विश्वासदिला दियाकिनव्रिटेन की अंतराष्ट्रीय गृप्तचर एजेसी एम.आई.-6 
ने उसे आयरिश रिपव्लिकन आर्मी द्वारा संचालित एक मादक -द्रव्य गिरोह मे 
प्रवेश करके उसकी गुप्तचर के लिए भर्ती किया था ओर ज्यूरीने उसे आरोपोँसे 
बरी कर दिया था। यह एक तथ्य है कि आयरलैड ओर स्कोँटरलैड के मादक-द्रन्य 
तस्करो के ब्रीच घनिष्ठं स्वध है 
मादकं-द्रव्य तस्करो ओर आतंककोरियो के बीच गठबंधन का एक अन्य 
उद्यहरण पेरू मे मिलता है। शाइनिग पाथ नामक माओपथियों न पहले तोपेरूके 
कृघफो को कोका की खेती करने तथा कोलविया्द मादक-द्रव्य तत्को को पेरूमें 
कोकीन की प्रयोगशालाएं चलाने ओर हवाई-पटिटयो की सुरक्षा के मामले मेँ 
संरक्षण प्रदान किया, बाद मे वे स्वयं मादक-द्रव्यों का व्यापार करने लगे। 
तस्कर-आतंककारो गवठ्वंधन,.समृचे सुनहरे.त्रिभुज क्षेत्र मे बहत प्रबल हो 
गया है। वरमा के मादक-द्रव्य तस्करो ने वर्मा के विद्रोही शान कवचिन, करेन तथा 
कम्युनिस्ट छापामारों क साय गहरा संबंध स्थापित करलिया है। वियतनाम युद्ध 
के दौरान हर्मंग कबीले के लोगो ने वियतकांग का विरोध एवं अमरीका का समथ॑न 


किया था, इसके न मे सी.आई.ए. ने. 509 4४ 
तस्करी के मामके श 
को अमरीकामे प्रदान की। 


मादफ-दरष्यों की पदुती हृदं सत के कारण 
आज सभूची मानष जातिके विनाशक 
खत्तरापैराहो गयाहै। 





दक्षिण एशिया मेँ भी तस्करे ओर आत्तेककारियो के वीच धनिष्ठ सेध वने 
गये है! अफगानिस्तान का अफीम की घेती वाला क्षेत्र विदरोही अफमान 
मूजाहिदीन आ्तिककारियों के कल्ने मे है1 सन्‌ 1989 मे म॒जाहिदीनने कमसे कम्‌ 
700 टने अफीम तस्करी से विदेशो मे भेजी। पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों 
ओर राजनीतिं पर यह आरोप लगाया जा र्हा है किवे वड़ी राशियों की धूस 
1 मुजाहिदीन हाय चलायी जा रही अफीम की तस्करी को प्रोत्साहन देते रहे 
॥ 
मुजाहिदीन ओर पाकिस्तानी मादक-द्रव्य तस्करो ने मिलकर 
जम्मू-कश्मीर ओर पंजाव के उग्रवादियो के साय संवेध स्थापित कर लिण है 
भारत के दन दो सीमावर्ती राज्यो मे असजकता की स्थिति उत्पन्न करने तथा 
शासन ओर प्रशासन के विश्वसनीय ओर प्रभावशाली राजनीतिक संगठन को 
निष्प्रभावी करने के इस प्रयास के पीषे उनका स्वार्थं निहित है! वे चाहते हैँ कि 
अव्यवस्था के इस वातावरणमे उनका मादक-द्रव्य व्यापार निष्कटक चलत) रहे । 
इन्हीं प्रयोजनों की पूर्तिं के लिए अफगान मुजाहिदीन, पाकिस्तान तस्कर ओर 
तयार्कथत आजाद कश्मीर के मादक-दरव्य तस्कर-आर्तककारी कश्मीर ओर 
पंजाय के आतेककारियों को आधुनिकतम शस्त्रास्य तथा आतंककारी म्तिविधि 
के प्रशिक्षण आदि के द्वास अपना पूर्णं समर्थन दे रहेदहै। 
आध प्रदेश के राज्यपान ओर भूतपूर्वं ससल्सवम्य श्री कुष्णकांत ने 25 
जनेवपै, 1990 के अपने वक्तच्य मेँ कहा है कि पनाय ओर कश्मीर की समस्याएं 
अतरराट्ीय मादक-द्रव्य तस्करी के साथ धनिष्ठता से जुडी हई है तथा पंजाब ओर 
जम्मू-कश्मीर मे व्याप्त अशाति कौ आड पाकिस्तानी मादक द्रव्य तस्कर ओर 
उनकं अंतरष्टिय सदकरमीं एक समृद्ध मादक-दरव्य व्यापार चला रहे हँ । उनका 
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तिथाकिपंजाब ओर कश्मीरके व केविरुद्धभारतद्वारालडेजा 
हे युद्ध का हिस्सा है! पाकिस्तानी न्यूज लाइन" के दिसंबर, 1989 के अंक 
नर हवाला देते हुए श्री कृष्णकांत ने कहा कि मादक-द्रव्य तस्कर पाकिस्तान के 
ासक ओर सैनिक अभिजातवर्ग का हिस्सा है। लगभग 3,110 किलोमीटर लवी 
पारत-पाक सीमा पर प्रतिवर्षं भारी मात्रा में मादक-द्रव्य पकड़े जातेरहै। इस 
स्कर के प्रमुख क्षेत्र पंनाव में अमुतसर ओर फिरोजपुर सैक्टर तथा राजस्थान मे 
ीकानेर ओर श्रीगंगानगर सैक्टर है 
तस्कर-आतककारी गठबंधन का एक अन्य उदाहरण दक्षिण भारत, 

वशेषतः तमिलनाड्‌ है। अब यह वात सर्वेविदित हो"गयी है कि श्रीलंका के 
मिल-मुल के आतंककारियों ने दक्षिण भारत में विशेषतः उनके लिए बनाये गये 
शरणार्थी शिविरे के आसपास ब्राउन शुगर का व्यसन फैला दिया है। श्रीलंका फे 
मिल आततंककारी शस्त्र खरीदमे के लिए धन जृटाने के प्रयोजन से मादक-द्रव्यों 
फ तस्करी में लगे है। इन शस्त्रो को वे चोरी-छिपे श्रीलंका भेजतेरहँ। ये लोग साठ 
हजार रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ब्राछन शुगर बेचते है, जो तमिलनाइ्‌-केरल 
सीमांत पर कोटूटायम से 100 किलोमीटर दूर बसे कूमिली जैसे पर्यटनस्थलं पर 
ड़ लाघ रुपये का मुनाफा देती है। तमिलनाड्‌ की पुलिस भे 20 जनवरी, 1989 
के पवन ओर रामेश्वरम फे बीच एक गांव से आधुनिकतम शस्त्रो का एक बड़ा 
भंडार बरामद किया है। 

मादक-द्रव्यो ओर मादक-द्रव्य तस्करो दारा त त चुनौती बहुआयामीय है 
तथा उसका सफलतपूर्वक सामना करने के लिए इस देत समस्या के स्रोत 
ओर विविधः पक्षों का व्यापक अध्ययन अपेक्षित है। [ | । 


कोसा नोस्त्रा 


क्तो एरर कवरे पहा ससत जगयण-गिोह मा सरली नोस्त्रा अमरीका कासवसे पहला संगठित अपराध-गिरौह था, जिसकी 
क्रूरता, बर्बरता ओर यदले की भावना वाले सदस्य वंद्क ओर ष्ट्रे के 
सहारे जीने ओरमरने की सौगंध के पाश मे वंधे थे। वे कोसा नेोस्त्रा के प्रतिनिष्ठ 
ओर गोपनीयता की शपथ तेते तथा सयुक्ते राज्य अमरीका के संगसिते अपराध 
जगत पर परी तरह हावी थे 

कोसा नोस्त्रा के अस्तित्व के लगभग 40 वर्पो मे गोपनीयता की शपथा 
उल्लंघन पहली बार सन्‌ 1962 मे उसके एक एमे सदस्य ने किया, जो उस शपथ 
का पालने 33 वर्पो तक निष्ठापूर्वंक करता रहा था! उसने जिन रहस्यं का भेद 
खोला, उनसे पहली वार यह ज्ञात हु कि कोसा नोस्तरा अपराधियो ओर तस्क 
काएकएेसा विशाल सगठन अथवा गिरोह है, जो विशेवतः सन्‌ 1920 के दशकमे 
अमरीका सरफार द्वार मद्यनिपेध लागू करने के पश्चात्‌ अवैध शराव के धधेमें 
फला-फला था। 

कोसा मोस्त्रा का मुख्य धंधा अवैध शराव की भटिटयां स्थापित करना तथा 
पुलिस फो रिश्वत देकर शस्त्र बल हारा उनकी रक्षा करना ओर सशस्त्र एजैटो की 
मदद से अवैध शराव की विक्री था! कोसानोस्त्रा का अवैध शराब काधंधाकाफी 
बडे पैमाने पर चल निकला था। वस्तुतः अवैध शरावे को उत्पादनं ओर बाजार 
लगभग पूरी तरह कोसा नोस्वा के हाथों मेया) † 

मदययनिपेध कानून रह्‌ कर दिये जाने पर इस अपराध संगठनने तुरत जुए के 
अइड स्थापित कर लिए मौर वह उनसे भारी मूनाफा कमाने लगा । अकंलै न्यूयार्क 
शहर मे वह इन अड्डो से 25 करोड़ डलिर वार्षिक की कमाई करता था। उसने 
अकेले न्युप्य की पुलिस को 5 कसेड लर की रिश्वत दी थी) उस्रके वाद दूसरा 
महायुद्ध शुरू हुआ, जो कोसा नोस्परा के लिए कमाई का एक अतिरिक्त साधन वन 
गया लगभग प्रत्येक क्षेत्र मे युद्ध के कारण अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने के 
कारण शीघ्र ही कालां बाजार पनप उठा! कोस नोस्तरा ने तुरत काले बाजार को 
अषने यथो मे ले लिया ओर सामान्य उपभोग की वस्तुओ की अवैधयविङ्री पर 
आधिपत्य जमा लिया, जैसे-मांस, चीनी, पटोल ओर सिगरेट भी। 

सत्‌ 1950 के दशक मे कोस नोस्वा अमरी में नशील पदार्थो के व्यापार 
तथा उनयी तस्करी में यड पैमाने पर लिप्त हो गया! इन द्रव्यो के अवैधव्यापारमें 
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संगखित रूप से प्रवेश करने वाला पहला अपराधी-भिरोह कोसा नोस्ा था} 
संगठन 

कोसा नोस्त्रा अमरीका में इतालवी अपराध-जगतं ओर गृडों का प्रमुख केन्द्र 
था! इसमें मूलतः दो प्रजातीय इतालवी गिरोह शामिल ये-सिसिलीवासी ओर 
नैपल्सवासी। इतालवी आप्रवासी न तो कशल कारीगरर थे, न किसान, न उद्यमी। 
उनमें से अधिसंख्य अपराधो मे लिप्त हो गये ओर उससे उन्हे भारी कमाई होने 
लगी) कोसा नोस्त्रा के भीतर सिसिलीवासियों मेँ परस्पर घनिष्ठता तथा प्रजातीय' 
एकता का भाव बहुत सुदृढ था। इसने नेपल्सवासि्यो को भी अपनी सुरक्षा कंलिए 
एकजृट होने के लिए विवश कर दिया था। 

संयक्त राज्य अमरीका में संगसित अपराध की श्रुआत इतालवी 
आप्रवासियो ने नहीं की धी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत मे जव षै अमरीका पहुचे 
ती वहां पहले से ही एक समृद्ध अपराध-जगत पनप रहा था, जिसका प्रभुत्व 
मुख्यतः आयरलैड मूल के लोगों अथवा यहूदि्यो कं हाथो मे था! दतालवि्यो में 
एकता का भाव बहूत सुदृढ था तथा वे सगटन-कुशल भी थे, जिसके कारण 


उन्होने आयर तथा यहूदी लोगो को मात देकर अपराध-जगत पर अपना वर्चस्व 
स्थापित कर लिया। 


उस सम्रय कोसा नोस्त्रा का सवसे अधिक प्रभावशाली सरदार गिरसेप 
मासेरिया था, जिसे संगठन के लोगं "जो दा बसि" (जो सरदार) नाम से संबोधित 
करते थे। डन विट जेनोवीज तथा लुसियानो जैसे अनेक भयेकर गुडे उसके साथ 
थे] लुसियानो को कोसा नेस्त्रा के लोग "चार्ली लकी' (भाग्यशाली चार्ली) कहते 
थे। इतालवी अपराध-जगत पर मासेरिया के वर्चस्व के बावजूद वह स्थानीय ओर 
क्षेत्रीय निष्यओ से ओतप्रोत अनेक गिरोह मे विभाजित था। इनमें सचसे वड़ा 
गिरोह कास्तेल्लाम्मारेसे था, जिसके सदस्य मूलतः सिसिली के नगर 
कास्तैल्लाम्मारे देल गोत्फो के निवासी अथवा उनके वशज ये। न्यूयार्कमें उनका 
मुखिया सात्वेटोर मारानजानो धा। 
कोसा नोस्त्रा की सदस्यता 


कोमा नोस्त्रा कं रहस्य जोसेफ मिचेल वालाची ने प्रकट किये। उसने 
वालाची पेपर्स! के लेखक पीटर मास के साय लेवी मलाकातों मे अपनी 
दीस्ा-विधि पर विस्तार से प्रकाश डाला। वालाची की जन्म 22 सितंवर, 1904 
कौ न्यूयाकं के ईस्ट हारनेम मे हुआ था, जिसमे मुख्यतः ददली मूल के लोग रहते थे। 
उसके माता-पिता इटली से आकर वहां वमे थे। वालाची अपने माता-पिता की 17 
संतानो मे से जीवित्त बची संतानो मे था। उसके पिता क परिवार धोर दारिव्रयभोय 
रहा था, 

उसका पिता घोर पियक्कड था। वाताची किसी कं कावूमेन आता था, अंत 
उसे 11 वं की आयुमें वाल-सुधारगृह में भर्ती करना पड़ा 3 साल वाद जव वह 
वहां से निकला त्तौ वह चोरी फी कलाम निपुणहो चुका था। 18 बरस क वालायी 


चोरो के नामी गिरोह 'माइन्यूट मैन' का पक्का सदस्य वन चुका था। वंह अप 
मिरोह के टको पर चालक का काम करता धा) 

सन्‌ 1923 मे बालाची को एक सिल्क स्टोर मेँ ह एक वदी चोयी ? 
सिलसिले मे गिरपतार कर लिया गया ओर उसे अमरीका की यदनाम जेल किः 
सिग मे दस महीने की सजा भुगस्तनी पडी! रिहादं के फौरन चोद ही उसे एकं हाः 
के प्रसंग में पकड़ लिया गया तथा तीन वपं से कछ अधिक समय पुनः सिग सिगः 
ही चिताना पड़ा! इतने लवे समय मे उसे सहज ही अपराध-कशल कैदियों का संग 
प्मिला, नसे उसने अपराध कलाः का विषिष्ट ज्ञान प्राप्त किया। 

ब्रकलिन के शुरूके प्रमुख गिरोहवाज्‌ अपराधियों मे से एक वोल्लेरे के साध 
उसकी मूलाफोत सिग सिग मं ही हुईं वी। वोत्तेरे भी नेपल्स मूत्त का थातथा बः 
गुप्त अपराध-संगठन कोस नोरा का सदस्य था! वौल्लेरो नै वालाची को कोसी 

नोस्वा के वारे मे कष नहीं बताया तथापि उसने यह आश्वासन अवश्य दिया 

समय आने पर उसे उस अपराध सगठन के वारे भे अधिक जानकारी प्राप्त करने 
का अवसर मिलेगा, परंतु वालाची कौ यह जानकारी वोस्लेरे से नरी वरम्‌ जेल के 
एक अन्य साथी डमिनिकवैत्रेली के माध्यम ते प्राप्त हृद्‌ । चैत्रेली को कोसा नोस्तरा 
सै ष्टा रैप" कहा जता था, 

सन्‌ [929 मे दा रैपने वालावी का परिचय वावी दौयल से कणया। बीबी 
च असली नाम गिरोलामो सातुविकयो था1 यी ने वालाची फो एक बडे निर्माता 
दौम गगलियानो के पास भेज दिया टौम ने वालाची के सामने लंबी-चौदी भूमिका 
वांधने फे वजाय उसे सीधा सवाल पृष्ठा, "यदि हम तुम्हे किमी व्यचित्त की हत्यां 
करते को करे तो क्या तुम उसे गोली मार सकोगे?' चालायी ने तुरंत (दौम 
परतिप्रश्न किया, "या तुम्हारे लोग मेरे लिए भी यह कार्यं करेगे?" समने कहा 
"'हां।"" वालाची ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 

यह वह समय था, जब कोसा नोस्त्रा का सरदार मारसेिपा कास्तेत्लाम्मेसे 
के सरदार मारानजानो ओर उसके सहयोगियों के विरुद्ध संधर्पं कर रहा था। 
वालाची को कोसा नोस्त्रा मेँ भरती करने की पहल मारानजानो ने की1 उने 
वालाची को पहचाने करने का काम सौपा। उससे उस इमारतमे एक घर भाडेषर 
लेने को कहा गया, जिसमे मासेरिया फे एक विश्वस्ते साथी के रहने का अनुमान 
या! यह कार्य उसने सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया। उसने मासेप्या के साधौ 
घ्योज निकाला ओौर उसफी सूचना के आधार पर मारानजानो गिरोह के तीन 
वेदृफचियों ते उस व्येचित्ते की हत्या कर डाली) 

इस सफलता के फलस्वरूप वालाची को कोमा नोस्तरा की सदस्यता का 
अधिकारी मान लिया गया। उसे एक चडे भोजन-कक्ष में ले जाया गया, जहा 
लच्यीज नरेद कं सरदार दौमी तय जो-वोन्नानो, वी डौयल ओर दारीपकी 
उपस्थिति मे उसका परिचय डीन सात्वेटोर मारानजानो के समं कराया मया। 
मारानजानोने अपने दायीं ओर की कूर्मी की ओर इशारा किया) वालाची चुपचाप 
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जोसेफ मिचेल धासाघी, जिसने 
ग्लानिदश कौसा नोस्प्रा के समस्त 
शोपनीय रहस्य उग्रम दिये, 





उस कर्ती पर वैठ गया। वालाची के सामने मेज पर एक बेदूक ओर एक घुखरी रख 
दी गयी। मारानजानो ने उन दोनों धातक हथियारों का महत्त्व स्पष्ट किया, *“ये इस 
चात के प्रतीफ है कि तुम बंदूक ओर चाक्‌ के वल पर ही जीवित रह पाओगे। 
सर्वोपरिता 


मारानज़ानो ने वालाची से दोनो हथेलियां मिलाने को कहा ओर उनके बीच 
म एक कागज रखकर उसे दियासलाई से जला दिया। अव उसने वालाची को यह 
शपथ दोहराने को कहा-""यदि मैने कोसा नोस््रा के रहस्य प्रकट किये तो मै इसी 
प्रकार जलृंगा। मेरे लिए कोसा नोस्त्रा मेरे रक्त -संवंधो, परिवार, धर्म ओरदेश 
की अपेक्षा सर्वोपरि रहेगा।'' 

यह गुप्त अपराध-संगठन कोसा नस्ता मे वालाची के प्रवेश की दीक्षा थी। 
उसमे पहली बार संगठन का नाम-कोसा नोस्त्रा सुना था। जो-बोन्नानो को 
वालाची का सेरक्षक नियुक्त किया गया तथा वालाची के कार्यो का उत्तरदायित्व 
उसके कधों पर डाल दिया गया। इस प्रकार "जो" वालाची का 'गोम्बाह' वन गया। 
जो-बोन्नानो ने वालाची से पृछा कि वह बद्क किस उंगली से चलाता है। बालाची 
ने अपनी उंगली उसके सामने बदा दी ओर 'जो' ने उसे सुई से छेडकर खन 
निकाला। खून छलक आने पर मारानजानो ने वालाची से कहा, ""यह रक्त इस 
बात का प्रतीक है कि अव हमे एक परिवार के सदस्य वन गये हँ!" 
परस्परघाती युद्ध 


कोसा नोस्तरा के सरदार उस पर अपनी सर्वोच्ता स्थापित करने के लिए 
परस्परघाती संघर्ष मे तत्लीन, थे। प्रमख प्रतिदरदरी सात्वेटोर मारानजानो भौर 
गिडसेप मासेगिया थे। सन्‌ 1930 मे इस संघर्प मे प्रतिददी गिरोह के को 60 
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सदस्यों का घुम हज। इस संध्यं मे मारानजामो का गियेह अधिक समर्थं सिद 
हआ, जिसके फलस्वरूप मासेरिया के साथी उसे छोड़ने लगे। अततः उसके द 
निकटतम साथी लूमियानो ओर जेनोवीज भी गुप्त रूप से मारानजानो के चाथ 
धद्यत्र मे शामिल हौ गये ओर उन्होने 15 अप्रैल, 1931 को मासेरिया की हत्या 
कर दी। इस प्रकार मारानजानो कोसा नोस्त्रा का प्रमुख सरदार बन गया। 
मासेरिया की हत्या के चाद मारानजानो ने कोसा नोस्त्रा के लगभग 500 
माफि्यां-सदस्यों की एक स । मारानजानो ने इसी सभा में 'केपो दि 
टुट्टी कैषी' अर्यात्‌ समस्त फे सरदार की पददी धारण की। उसने कोठा 
नौस्त्रा को अनेक परिवारों के रूप में पुनर्गित किया। 
परंतु यह शाति इतनी अत्पजीवी रही कि मारानजानो को अपराध-संगठन 
के साम्राज्य का सुख भोगने का अवसर नही मिल पाया। उसे शीप्र ही यह महसूस 
होने लगा कि वह लुसियानो तथा जेनोवीज सरीषे लोगों को साथ लेकर नहीं चल 
सकता, लेकिन उन पर चोट करने से पहले ही वह उसी लुसियानो के फदे मे फस 
गया, जिसने अपने सरदार मासेरिया को भोजन की मेज पर गोली से मरवा खला 
था। 40 अन्य सरदारों सहित मारानजानो मारा गया। 
अय लुसियानोने र किया तथा अमरीका मेँ कार्य कर 
रहे अन्य अपराध-संगटनों के साथ ८ संवंधो कानिर्माण किया, उनमें 
सबसे प्रमुख व का गिरोह था। शूर्ज विशेयतः जुए के अड्डे चलाता था। 
935 मे सरकार के न्याय विभाग ने अधिवक्ता थामस उवी 
अभियोजक के पद पर नियुक्त किया ओर डवी ने शुल्न के विरुद प्रमाणों 
करा संग्रह शुरू कर दिया। इससे शृत्ज को क्रोध आ गया ओर उसने उवी की हत्या 
की योजना तैयार कर ली) लुसियानो को जब इस वारे मेँ पता लगा तो उसने 
महसूस किया कि यदि शुल्ज उवी की हत्या कर देगा तो न्याय विभाग 
प्रतिशो धपूर्वक देश के सभी अपराध संगर्नो पर धावा बोल देगा लृसियानो इस 
स्थिति को टलना चाहता था, अतः उसने शुल्ज की ही हत्या का षड्यत्र रच डला 
ओर 23 अक्तूबर, 1935 को एक मदिरालय मेँ दो डच हत्यारों ने उघका काम 
तमाम कर दिया! 

_ उधर शूल्ज कासफाया हो जाने के वाद डेवी ने अपना ध्यान लुसियानो परर 
केन्द्रित किया! उसने उसे अनेक आरो मेँ पकड लिया, जिनमे जुखाधर भौर 
वेश्याओ के अड्डे चलाने क आरोप भी शामिल था! उस पर मुकदमा चलाया 
गया ओर उसे 30 वर्षं के कारावास का दड सुनाकर जेल मे डाल दिया गेया उसके 
बाद प्रक कौस्तेल्लो कोसा नोस्वरा का नया सरदार बना। त कोञेलमेंबद 
करने के बाद डेवी का ध्यान अव ईडन विदो जेनोचीज्‌ की ओर मुडा ओर उसे 'जुए 
के अड्डों का सम्राट" धोपित कर दिया। जेनोवीज्‌ अधिक चतुर था। वह तुरत 
इटली लौट यया, जहा वह फासिस्ट पार्य को भारी चंदा देकर इटली के तानाशाह 
बेनिटो मुसोलिनी का कृपापलन बन गया तथा उसने भादी कमाई की, फत्तु वास्तव 
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मे उसे मसोलिनी से कछ भी लेना-देना न था। जैसे ही मित्र राष्ट्र की सेनाओंने 
मुसोलिनी को पछाडकर इटली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, वैसे ही उसने 
उनके लिए दभाषिये ओर जासुस की तरह काम करना शुरू कर दिया। इसका 
परिणाम यह हआ कि अमरीकी अधिकारियो ने उसकी सेवाओं की प्रशंसा इन 
शब्दो में की, ' वह पूरी तरह ईमानदार है ओर उसने घूसखोरी तथा चोरबाजारी 
के करट मामलों का पर्दाफाश किया है।'" वास्तविकता यह थी कि नेपल्स में 
चोरबाजारी का एक विशाल जाल स्वयं जेनोवीज॒ ने ही बना था ओर वह मित्र 
राट की सेनाओ को केवल अपने प्रतिद्रद्ियों के भेद ही दे रहा था, जिसके 
फलस्वरूप वह उनका सफाया कराने मे सफल रहा। 

परंतु अंततः जेनोवीज़ अमरीकी सेना की अपराध जाच शाखा के एक 
ईमानदार एजट सार्जट ओरेज डिकी के शिकजे मे फस गया। संघीय जाचव्यूरोने 
न्यूयार्क की एक हव्या के मामले मे जेनोवीज को अमरीका भेजने की मांग की। 
जेनोवीज्‌ ने डिकी के सामने अपनी रिहाई के बदले मेँ 2,50.000 डँलर की धूस 
देने का प्रस्तावे रखा। डिकी भ्रष्ट न था, उसने जेनोवीज को सन्‌ 1945 में अमरीका 
भेज दिया, जहां उसके गिरोह के लोगों न प्रमृख सरकारी गवाह पीटर लाटैम्पाकी 
विष द्वार हत्या करके जेनोवीज के विरुद्ध चलाये जा रहे मुकदमे का सक्ष्यही नष्ट 
कर दिया। एक अन्य गवाह अर्नेस्ट रूपोलो की भी कठ समय वाद हत्या कर दी। 


जेनोवीज एक बार फिर कानून के चंगुल से बच निकला। इतना ही नहीं, वह 
कोसा नोस्व्रा मेँ सर्वोच्च सरदार के पद तक जा पहुंचा। उसे 450 प्रशिभित 
अपराधियों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन कुछ समय बाद वह नशीले पदार्थो की 
तस्करी के एक भामले में बुरी तरह फंस गया तथा उसे 15 वर्प के कारावास का दंड 
सुना दिया गया। जेल मे उसके साथ मादक -द्र्व्यो के लगभग 90 तस्कर थे। उन 
सब के नेतृत्व की बागडोर जेनोवीज्‌ के हाथोमे यी! वेलोगजेलमे भी पडुयत्र 
रचते तथा अपने प्रतिद्द्धियो की हत्याएं करते रहते थे। वालाची ने जैल मेँ सी 
प्रकार की एक हत्या कर डाली थी, जिसके कारण वह बुरी तरह टूट गया था ओर 
उसने ग्लानिवश कोसा नोस्त्रा के समस्त गोपनीय रहस्य उगल दिये। सन्‌ 1970 
केदशकमे अपराध अमरीका कासवते वड़ा व्यापारहो गया था। न्याय विभाग के 
वारा संकलित तथ्यों के अनुसार उसकी आय 40 अरव ईँलर वार्पिक भी। 


परेतु वालाची दारा कोसा नोस्त्रा के गोपनीय रहस्य प्रकट कर दिये जाने के 
बाद कीसा मेोस्ना का पुराना रूप नष्टः दहो गया। वालाची दवारा 
मौन -संहिता-ओमतां भंग क्रिये जाने के बाद वीते तीन दशको मे कोसा नोस्ा 
विविध गिरो में वंट गया है, जिनमे से प्रायः सभी मादक-द्रव्यों कं तस्कर 
है-यैम्बिनो, जेनोवीज, लुच्चीज्‌, वोन्नानो ओर कोलंयौ परिवार। नेपत्स मल के 
अपयधी लुप्त प्रायः हो गये है ओर नया अपराध-संगठन-"ला कोसा नओबवो' 
मूलतः 'सिसिली -माफिया' रह गया है। 
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पियोवराः दा ओकिटोपस 


९ 2 ~~ 
सिली की राजधानी पानेरमो विश्व की माफिया राजधानी भी है। सिसिली 
के माफिया की आय का प्रमुख सोत मादक-द्रव्यों का अवैध मतरष्टीय 

व्यापार है! यह व्यापार वहां सन्‌ 1971 ये उस समय शुरू हुआ, जच संयुवत राज्य 

अमरीका ने तुर्की को आर्थिक सहायता के वदले मेँ अफीम प्रदान करने वाली पोस्त 
की लेती बंद करने तथा उसके स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसले उगाने के लिए 
तैयार कर लिया था। ठीक इसी समय अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने फस को 
मार्सिलीजे के चदरगाह पर हे रोहन की तस्करी रोकने केलिए तैयार करलिया था। 
परिणामतः मादक-द्रव्यो की अवैध तस्करी का पुनर्गठन किया गया। 

तस्कर-गियोहों ने अपनी गतिविधि तुर्की की वजाय (सुनहरे त्रिभुज "बमा 
याईदेश ओर लाओस तथा सुनहरे अर्धंचद्राकार~पाकिस्तान, अफगानिस्तान 
ओर ईरान की ओर मोड दी एव अपना मृल्यालय मार्सिलीज के स्थानं पर पानेरमो 
मेँ स्थापित कर लिया। फ़ासीसी रसायन-शास्वियों ने सिसिली के माफिया को 
अफीम का प्रशोधने करके हेरोडन वनाने की विधि सिला दी। इस प्रकार सनु 
1970 के दशक के मध्य मे हेचेइन की प्रथम प्रयोगशालाए स्थापित हर्द 
एक यैकल्पिक प्रति-राज्य 

सिसिली के तस्कये ने मादक-्र्व्यो की कमाई के आधार पर एक भार्थिक 

साम्राज्य कानिमाणि कर लिया है। दरटली के पलिस-प्रमुल चिन्सैन्जो पेरिसिम क 

शर्ब्दो मे, "यह आर्थिक साम्राज्य एक वैकल्पिक प्रति-राज्य है-उसके पास 

फल्पनातीत मात्रा में धन है, जिसके द्वारा उसमे राज्य-व्यवस्था को छिन्न-भिन्ने 

व अपार क्षमता उत्पन्न हो गयी है। वह समूची अर्थव्यवस्था को दूपित कर 

रहा है। 
ला सिसिलिया' नामक इतालवी समाचार-पत्र का सिसिली संवाददाता 

प्रांको कास्तालदो कहता है, “मै स्पष्ट रूप से कह सकता हू कि माफिया ने स्यानीय 
अर्थव्यवस्था के प्रत्येकक्षेत्र पर नियत्रण स्थापितं कर लिया है राजकोप ते प्राप्त 
होमे वाले भारी अनुदान के अतिरिक्त नकद काला धन भारी मात्रा मे उपलब्ध 
जिसके बलयुते पर उसने प्रदेश के प्रशासन पर भी"अधिकार जमा लिया है। 


कतरेरा-करूभानास गिरोह 


कास्तालदो का मुख्यालय सिसिली के एक छोटे से कस्वे एग्रगेतो मे है। 
एग्रीगेतो के पश्चिम मेँ दस किलोमीटर द्र सिसिलियाना गाव कुतरेरा माफिया 
"परिवार" का गढ़ है। सिसिली का दूसरा प्रमुख तस्कर गिरोह करुआनासहै। ये 
दोनों गिरोह हेरोदन का व्यापार करते है, पस्तु ये दोनों वास्तव में दलाली का धंधा 
करते है। कास्तालदो ने उनके व्यापार के विषय में लिखा है, "उनका टी मानटोने 
वाले स्टीमर ओर मालवाहक जहाज लेवनान ओर सीरिया से अफीम लेकर रवाना 
होते है, जिसे कतरेरा गिरोह के लोग समुद्र के किनारे उतारकर द्वीप पर भीतर की 
ओर फार्म हाऊस में पहुंचा देते है, जहा उसे हेरोइन के रूप म प्रशोधित करलिया 
जाता है। उसके वाद हेरोइन संयुक्त राज्य अमरीका भेजी जाती है। 


अफीम मुख्यतः पूर्वी लेवनान के उस वेका घाटी के खेतों से आती है, जिसपर 
नियंत्रण स्थापित करने केलिए लेबनान के शिया संप्रदाय ओर सीरियाइयों के बीच 
घमासान युद्ध छिडा रहता है । यह वात सर्वेविदित है कि अफीम के व्यापार मे इन 
दोनों पक्षों को घूस अथवा दलाली प्राप्त होती है। घूस की रकम हमेशा नकद 
डँलो में दी जाती है। सिसिली के माफिया परिवारो ने हैरोदन की आमदनी को 
भवनों, फार्मो, रेस्तराओ, वैको, पूजी -निवेश, बीमा कपनियो, मोटर-गैरेजों तथा 
परिवहन-व्यवसाय मे लगा रघा है। 
सन्‌ 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमरीका-विशेषतः न्यया ओर 
न्यूजरसी कषत्रं मे हेयोडन की तस्करी के धंधे पर स्पाटोला, इंजेरिल्लो, गम्बिनो ओर 
बदालार्मेती माफिया गिरोहो का प्रभूत्व था। मादक-द्रव्यों के व्यापार पर अपना 
प्रभुत्व बनाये रखने के लिए तस्कर-गिरोहों के वीच प्रतिस्पर्धा वनी रहती है। सन्‌ 
1980 के दशक के आरभ मे कोर्लियोन्सी माफिया परिवार ने लुसियानो लिग्गियो 
.के निर्देशन में तथा मिचेल ग्रेको के सहयोग से सिसिली मे चार सौ से अधिक 
माफिया सदस्यों की हत्या की, परंतु अंततः लिग्गियो ओर ग्रेको स्वयं हत्याओं के 
आरोपो पर पकड़े गये ओर कानून ने उन्हे अपने शिकजे मेँ कसकर उनकी 
दादागिरी समाप्त कर दी। 
सिसिली के मादक-द्रव्य माफिया को विश्व के सवसे वड़े मादकद्रव्य 
संगठनों मे से एक माना जाता रहा है। मादक -द्रव्यों की तस्करी के अतिरिक्त वह 
-शस््ो की तस्करी तथा काले धन की धुलाई मेँ भी लिप्त रहा है। उस पर निर्माण, 
सार्वजनिक-सेवाओं तथा कृषि-उपज की विक्री पर व्यापक रूप से पैसाठने के 
आरोप भी लगाये जाते रहे है। सन्‌ 1988 के आरभ में इतालवी पुलिस ने यह 
चेतावनी दी थी कि माफिया अपराध-जगत की विविध गतिविधियो के लिए 
अधिकाधिक किशोरो ओर युवाओं को भरतीं कर रहा है, जिसकं कारण वेरोजगारी 
से रस्त सिसिलीवासियों को बहुत राहत महसूस हो रही है। 
सन्‌ 1988 मे सिसिली तथा इटली के दो अन्य प्रातो कैलेवेरिया ओर 
कंम्पेनिया मे सैकड़ों हत्याएं हुदं। इन केरा पर अपसधी गिरोहों का प्रभुत्व 
33 





क ६; ष न्फायमूरतिं शोभिनिरम सिरा, गिन्होने भप्नी 
॥ ५८. जनि का जोखिम उदक माफियारे 
॥ के १ विरुद्ध भपनी आवाज उठाने फी सुरत फी। 


स्थापित हो गया है। संगठिते अपराध के नियंत्रण के लिए निुक्त किये सये इटली 
के एकं उच्च आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डोमिनिको सिका फे शब्दो मे, '"इसे 
एकष्रकार की विडवना ही माना जायेगा कि राज्य को अपने ही उनक्षेत्रो मँप्रनेश 
करने यी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो माफिया के गढ़ वने गये है तथा 
जिनमे माफिया का हृक्म ही कानून वन गया है।'' 

अव तक एेसे अनेक इतालवी मजिर्टेट, सूचनाएं देने वाले लोग तथा 
राजनीतिज्ञ माफिया कं हाथो मारे जा चुके ह, जिन्होने मादक द्रव्य तस्करे के 
हाथों विकने से इनकार किया। सिसिली के चोटी के साम्यवादी नेता पियाला तौरेने 
इतालवी सरद के समक्ष पेश करने के लिए वह विधेयक तैयार किफा था, जिसके 
हारा इतालवी मजि्टेटो को वैक खातों ओर आयकर दस्तावेज की जांच करने की 
शायित प्रदान की गयी। उसके इस कार्य के लिए माफिया ने मई, 1982 मे उसकी 
हत्या कर दी! उसी वर्षं सितंबर मे उन्होने इटली मे अपराध जगतत के घोर रात्र 
जनरल कालो अत्चर्तो डला चियेजा, उसकी युवा पत्नी तथा उनके अगरक्षक को 
पालेरमो मे एक सडक के सिरे पर सोलियो से भून डाला! माफिया ने अंतोनियो 
सिला को जेल से छूटने के वाद घर पहुचे म पहले ही मार डाला। वह 
मादक-द्रव्य व्यापार कं उस मुकदमे मेँ सरकादी गवाह वन गया थ, जिसकी 
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गोलिमो से छलनी करे दिपा गया! 

माफिया ने इटली मे आतंक का वात्तावरण उत्पन्न कर दिया है! न्यायमूर्ति 
मियोरदानो पालेरमो के एक साधारण धर में रहता है, परंतु उसके धर धर 
दिनरात एक कवचवद़ कार ओर पुलिम के विशेष दस्ते का पहरा है। उसका 
माम भाफिया के शाखे की सूती मे सवसे ऊपर है, उसके घरमे इस्पातके भारी 
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दरवाजे हँ तथा प्रत्येक कमरे की प्रत्येक खिडकी स्थायी तौर पर इस्पात की चादर 
फ पर्दे से ठंकी हुई है, जिससे किः माफिया को मोली दागने का अवसर न मिल सके। 
इसी प्रकार न्यायमृतिं डोमिनिको सिका जागते अथवा सोते मे, हर पल सुरक्षा 
लिस दस्तों के एेस कड़े पहरे मे रहता है, जैसा कि इससे पहले इटली मेँ न देखा 
या, न सुना गया) सवसे अधिक कड़ी सुरक्षा इतालवी न्यायपालिका के सदस्य 
गयोवान्नी फालकन को प्रदान की गयी है। वह छठे आपराधिक संभाग मे 
नांच पड़ताल करने वाला मनिस्टरेट है। फालकन के दोहरे इस्पाती ह्वार के बाहर 
आधा दर्जन तगडे अगरक्षक अविराम पहरा देते ह 1 दार की चावी केवल फालकन 
के पास है। आंगतुकों को पहले वह स्वयं क्लोज्ड सर्कट मानीटर (दी.वी. स््रीन) पर 
देखता है, उसके वाद फालकन की अनूमति तथा अगरक्षकों हारा पूरी तलाशी के 
वाद ही उन्हे भीतर जाने दिया जाता है। 

राजनीतिक सांठगांठ 


फालकन ओर उसके साथी न्यायाधीशों को कृ एसे मामलो की जाच सौंपी 
गयी, जिनमें इतालवी राजनीतिजो के साथ माफिया की नयी पीढी की साखगांठ के 
आरोप थे। माफिया की यह नयी पीढ़ी भीषण रूप से हिंसक ओर गुप्त संगठन ला 
पियोवरा अथवा ओक्टोपस के नाम सै कल्या है। 
एेसा माना जाता है कि ओंक्टोपस का इतालवी राजनीतिज्ञो, विशेषतः 
मिश्रित सरकार के सदस्यो के साथ तालमेल रहा है तथा यह तालमेल इतना गहरा 
रहा है कि इतालवी न्यायाधीश ने सरकार पर माफिया के प्रति मुलायम दृष्टिकोण 
अपनाने का आरोप तक लगा दिया। पाओलो वोरसैलिनो दुःखपूर्वक कहता है 
पालेरमो पर एक प्रकार की थकान हावी हो गयी है। माफिया के विरुढ संघर्षका 
संकल्प पहले के समान दृट्‌ नहीं रहा है। "' सिसिली की राजधानी मेँ सरकारी ओर 
पुलिस अधिकारियों में भी यही भावना व्याप्त है। वे अवरुद्ध जांच, राजनीतिक 


इताषषी न्यादपासिका के सदस्य गियोवान्नी 
फाषकन, जिन्हें माषिया की विरौध करने 


है 





उदासीनता तथा माफिया के विरुद्ध फड़ा रुख अपनाने वालो को धमकियां मिलने 
की शिकायत्त करते रहै 
इतालवी न्याय-व्यवस्था के अंतर्गत जाच-पडताल क्न वाने मजिष्टरट 
पलिस ओर न्यायिक प्रक्रियां का आश्रय लेकर आरोप-पत्र तैयार करते व 
प्रायः अकले ही कार्य करते है, परत्‌ फालकन, चोरयैलिनो तथा उनके सहयोगियों 
ने संयुक्त रूप से कार्य करना शुरू किया है, जिससे कि माफिया अतीत की भत्ति 
किसी सजिस्टेट की हत्या करके उस मामले (प्रकरण) की हत्या न कर पये, जो 
मरते समय उस मनिष्दरेट के हाथ में रहा हो सन्‌ 1983 के चाद के पांच वर्पो 
मजिष्द्रेटो के पारस्परिकं सहयोग के फलस्वरूप माफिया के स्थानीय क्रियाकलाप 
के साथ ही युरोप ओर अमरीका में फैले उसके व्यापार के वारे में भी जानकारी 
इकटूश हो सकी, जिसके आधार पर दिसंवर, 1987 मेँ हए 1 मुकदमे' 
माफिया के उन 338 सदस्यो को सजाए सुनायी जा सीं विरूढ हत्या, 
डाके तथा संयुक्त राज्य अमरीका मे मादक-द्रव्यो की तस्करी के आरोप थे! 
परंतु जनवरी, 1988 मे जव इटली के मजिस्दरेटो ची सर्वोच्च-परिषद्‌ ने 68 
वर्षपि न्यायमूर्ति अंतोनियो मेली को 'माफिया-विरोधी पूल' का अध्यक्ष नियुक्त 
किया, तब से मजिर्टरेटे फे वीच फट पड़ गयी! वोरसैलिनौ ने सत्‌ 1980र्मेही टीम 
रेड दी थी। बह कहता है, “मेली द्वारा पद ग्रहण करने के कुछ महीने वाद से 
व्यवस्था पूरी तरह बदल गयी है1"" मेली ने माफिया के विरुद्ध चल रहे मुकदमे पल 
से बाहर कं न्यायाधीश के पास तथा पूत के सदस्यो के पास गैर-माफिया मृकदमे 
भेजभे ध रू कर दिये। यह सन्‌ 1960 फे दशक की व्यवस्था की ओर वापसी की 
स्थिति है, जिसमें प्रत्येक न्यायाधीश अपने सामने भेजे गये मुकदमो की सुनवायी 
करता तथा उमे यह पता न होता कि दूसरे न्यायाधी्शो फे सामने कैसे मुकदमे है 
तथा किसी भोन्याया्षीशको माफियाके सार्वभौमिकस्वषूप का ज्ञान नहीं होता 
था। नयी व्यवस्था का विरोध करने के लिए पूल मेँ सम्मिलित मजि्टर्टो ने इस 
तर्य पर त्यागपत्र दे दिये कि “हमे लगता दै कि माफिया के विरुद्ध संघर्षं मे 
सामंजस्य स्थापित करने का जो मार्ग हमने खोजा था ओर जिसके अनुसरण से 
स्रत अच्छे परिणाम सामने आये है!" उसके लुप्त होने का खतरा वत्पन्ने हो गया 
है! आमतौर पर यह महसूस किया जा रहा है कि मूल समस्या माफिया कं 
सजनीतिक प्रभावकीहै। 
वित्तीय रिपाकलाप 
कैम्द्रिज के प्राध्यापक एवं संगरित अपराध-विशेयज्ञ आर्थर गिच्छन ने 
“ली टेलीग्राफ' को एक भेट मे यताया कि “मादक-द्रव्यों से प्राप्त काले धन की 
धलाई ओर मये सिरे से उसके निवेश फे लिए अकिटोपस नै लदन, लिष्तेनस्तीन. 
लक्मेमयर्म ओर इटमी मे फैले वित्तीय संस्थाओं के जाल पर कल्जा कररलाहै। 
मोटे अनुमान के अनुसार मिसिली के मादक-द्रव्य चाजार से प्रतिचर्पं 50 
अगव लर्‌ नकद प्राप्त होति है! इस राशि कोएक छोटा-सा अंश भी द्रीपवी 
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वित्तीय संरचना बदल डालने के लिए पर्याप्त हो सकता है! मादक-द्रव्यों की 
तस्करी से प्राप्त डोलर अमरीकी वैको फे अत्पावधि खातों मेँ जमा किये जाते है। 
उसके बाद नकद राशियां तस्करी द्वारा स्विट्जरलैड पहुचायी जाती है। जहासे 
लुगानो ओर मिलान के रास्ते उन्हे इटली भिजवाया जाता हे! तस्कर बडी नकद 
राशियां प्रैडिट सुदसं नामक र्वैक मे जमा करते है, जिसने इटली से लगी अपनी 
सीमा वे सटे हुए वेलिनजोना सरीघे नगरो मे अपनी शाव्राएं घोल री है। 
मजिष्टरेट फालकन कहता है, "छेद के साथ कहना पड़ता है कि हमे 
माफिया-अर्थव्यवस्था के छोर ही दिते हैँ अथवा जो कष्ठ हो रहा है, उसका 
प्रतिभिव मात्र दिखायी देता है1"" उसका विचार है कि माफिया धीरे-धीरे 
स्यक-मार्केट-व्यापार, मूद्राकोपों तथा वस्तुओं के व्यवसाय की ओर वदृ रहे है। 
पालेरमो के तस्कर सरदार उस नाजक प्रक्रिया पर निगराह ओर नियंत्रण 
रखते है, जिसके द्वारा उनका मादक -द्रव्य उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। 
न्यूयार्क स्थित माफिया परिवार विक्री का संचालन करते है। सिसिली कं तस्कर 
अपने भुनाफे की राशियां युरोप मंगाने के लिए प्रमुघतम वित्तीय संस्थानों का 
उपयोग करते है। युरोप पहंचने पर मूनाफे की उन राशियों का निवेश इतालवी 
अर्थव्यवस्था मेँ कर दिया जाता दै। इतालवी अर्थव्यवस्था पर राज्य का नि्य॑त्रण 
अत्यंत नगण्य है। संगठित अपराधी गिरोहों ५ माफिया के हाथों मे एक गुप्त 
आर्थिक-शवित-गुट का उदय इटली के आर्थिक एवं वृद्धि के लिए एक 
गंभीर चुनौती बन गया है। 
परस्परधाती संघर्ष 


सिसिली के तस्कर गिरोह परस्परघाती संघर्षं मे मुटे हैँ। उनमे से प्रत्येक 
गिरोह समूचे मादकं-द्रव्य बाजार पर कव्जा करना चाहता है। पिछले पांच वर्पो मे 
सिसिली के कैलेवेरिया ओर कैपेनिया क्षें मे माफिया गिरोहों के पाच सौ से 
अधिके सदस्य प्रतिद्दी गिरोहो की आपसी लडाई मे मारे जा चुके है! यह वस्तुत 
गृहसंघर्पं की स्थिति है। 
गिरोहों की प्रतिद्दविता से इतालवी न्यायपालिका फो अंतरी स्तर पर 
माफिया की गुप्त गतिविधियों के बारे मे अधिक जानकारी प्राप्त करने मे वहूत 
मदद मिली है। तस्कर-गिरोहो के दो भूतपूर्व सदस्यो -तुतूषिकयो कौटरोरनो ओर 
अंतोनियो काल्डेरोन ने अपनी पहल पर माफिया गतिविधि के वारे मे जानकारी 
देने को प्रस्ताव किया। काल्डेरोन को गवाही देने के लिए एक बुलेटप्रफ कार मेँ 
अदालत ले जाया गया। न्यायाधीश अल्फोसो गियोरदानो की अदालत मे गवाही 
देने के पश्चात्‌ सरकारी गवाह अंतोनिया सिला की हत्या करदिये जाने के वाद से 
सुरक्षा प्रबंध अधिक कड़े कर दिये है\ सरकारी गवाह के अंगरक्षक बुलैटपरूफ 
जंकिट पहनते है तथा न्यायमूर्ति डोमिमिको सिका ने मुकदमों की सुनवायी की 
समाप्ति पर सरकारी गवाहों के सहयोग के बदले उनके चेहरे-मोहरे बदलने के 
लिए प्लास्टिक सर्जरी के साथ-साथ उन्हे पूरी तरह नयी पहचान प्रदान करने की 
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व्यवस्था की है, जिससे कि वे अवैध मादक-द्रव्य व्यापार ओर अपराधी जीयनरमे 
अपने पुराने माफिया मालिको अयवा भागीदारों के रोप ओर प्रतिशोध से चकर 
नया जीवन जी सके! 

कुल मिलाकर इटली मे मादक-द्रव्य माफिया ने तरनाफ आयाम ग्रहण कर 
लियाहै, जिसका सामना करने केलिए सरकार को सिसिली मे नागरिक अधिकाय 
का निलयन जैसे कलेर कदम उठने पड़ सक्ते है॥ 


माफिया महिलाणं 
"हम्‌ स्त्रियो को (तस्करी मे) शामिल नदीं करते हम अपनी पत्नियों अथवा 
महिला मिव को सगठन के रहस्य नही वतताते। ....यह पुरानी माफिया पदति टै। 
कोसा नोस्त्रा पुरुषों के लिए है। हमारी यही परपरा है1“-एक भूतपूर्वं 
माफिया हत्यारे ने, जो वाद यें सरकारी गवाह यन गया था, एक मृकदमे 
सुनवायी के दौरान यह वत्ताया, परतु अव यह स्थिति नहीं रदी। कोसा नोस्त्रा के 
पुन नियम सिसिली के नये माफिया-यप्पीज अथवा ओंक्टोपस पर लाग्‌ नहीं 
। 
सन्‌ 1982 में सिसिली की पूलिस ने 74 वर्षीय वृद्धा एंजेला रूसो फो एक 
मादक-द्रव्य गिरोह के लिए मादके-द्रव्यों की वाहिकाकेरूपमे काम करनेके 
आरोप परे गिरफ्तार किया था एक अपंग की पत्नी ओर ग्यारह वयस्क संतानो 
कीस मां को समाचार-पत्रो मेँ 'गरन्नी हेरोदन' (नानी हैरोहन) कहा जाने लमा। 
कछ महीनों के अतराल से बह हाथ मेँ एक छोटा-सा सूटकेस लेकर उत्तरी इटली 
यौ ओर जाती तथा त्यूरिन, मिलान अथवा वोलाना मे अपना सूटकेस खाली कर 
देती। पालेरमो लौटने पर वह थोडी-थोड़ी करके कई वैको मे ढेर सारी रकम जमा 
करती। उसका वेदा भी मादक-दरव्य माफिया का सदस्य था। पृलिसं का दवाव 
पड़ने प्र उसके बेटे ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, परंतु रूसो देवी का मौन 
नहीं टदा । उसने कोसा नोस्वा के ठंग की खामोशी 'ओमरतां' तव भी नहीं तोड़ी 
जबकि उसका एक वेटा प्रतिद्दरी माफिया गिरोह के हाथो मारा गया। 
सन्‌ 1983 के प्रारभ मे पुलिप् ने एक अन्य महिला सिग्नोगा फान्सेस्का को 
उसके पति गियोवान्नी वोत्तादे सहित मादक-द्रव्य तस्फरी के आसेपो मे गिरपतार 
क्रिया था) उसके बहनोई भी माफिया सरदार थे! न्यायालय ने उसके पत्ति को 
अपराधी ठहरकर उसे सजा सुना दी, पर्त फान्तेस्का को यह कहकर छोड दिया 
कि महिला होन के कारण उसमें इतनी प्रायिधिक ओर वित्तीय समड नहीं है कि 
वह माफिया सगठने का संचालन कर सके कुछ समय वाद फरान्ेस्का ओर उसका 
पति उसी वर्प एक प्रतिद्र्ी गिरोह के हाथो मारे गये! 
इतालवी मजिद्टरयो के पूल ने स्‌ 1986 मे जो वृहत्‌ मुकदमा चालू किया था 
उसमे जिन 474 व्यक्तियो के विरुद्ध मादक-द्रव्यो की तस्करी सं सर्वि 
अप्यधो के आरोप लगाये गये थे, उनमें चार महिलाएं भी थीं~-त्यूरिन की भूतपूर्वं 
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षा रच्चो की मा विन्सेन्ना सेखी, जिसके मनं 
मे मिया संगठन के भीतर मह्वदुर्ण 
भृभिका नियाहने फी महत्वाकरभ्ा परल रही 
थी) 





सैल्स गर्ल 31 वर्पीया अन्ना कोलिज्जी, 58 वर्षीया एंतोनियेत्ता गिउस्तोलिसी, 43 
वर्पीय अन्ना इयान्नी तथा 41 वर्षीया कार्मेला मिगलियारा भी धी। अन्ना 
कोलिज्जी पर अपने प्रेमी निकोला फार्सोन के साथ मिलकर पालेरमो से कछ ही 
दूरी पर एक वंगले में मादक-दरव्य-प्रशोधन केन्द्र चलाने का आरोप लगाया गया 
था, एंतोनियेत्ता पर भगोड़े माफिया सरदारों के साथ व्यवहार रखने तथा उन्हे 
अपने घर मे शरण देने का ओर इयान्नी तथा कार्मेला पर अपने-अपने घरों मे 
तस्करी के सौदे निपटान का। अदालत ने अपनी इस टिप्पणी के वावजूद कि 
मादक -दरव्यो के व्यापार मे महिलाओ की भागीदारी अव निष्रिय नही रही है, उन 
चारो को बरी कर दिया था। 
सन्‌ 1988 मे क्रिसमस के त्योहार से कछ पहले & महिलाओ पर मादक-द्रव्य 
तस्करी के आरोप लगाये गये थे, जिनमे आठ वच्चो की मा 40 वर्पीया चिन्सेन्ना 
सेली भी शामिल थी। उसे सनु 1985 की गमियो मे उस समय्‌ गिरपतार किया 
गया था, जव वेह रोम जाने वाले डी.सी.-1 विमान पर सवार होने के लिए हवाई 
जहाज की ओर जा रही थी। पूलिस ने उसकी तलाशी ली तया उसकी कमर सेटेप 
द्वारा चिपकायी गधी प्लास्टिक की तीन थैलियां वरामद की, जिनमे शाद 
किलोग्राम हेरोइन थी। उसने यह वहाना वनाकर अपराध-मुक्त होने की चेष्टा की 
कि उसे इस नारे में कुछ पता न था कि उन थैलियो मे क्या भरा हुआ है क्योकिवे 
यैलियां उसे एकमित्रने न्यया के एक पते पर पहुंचाने केलिए दी थी। उसनेतर्क 
दिया कि वह एक मिनन कै लिए इतना छोटा -सा काम करने से इनकार नहीं कर 
सकती थी। अदालत ने उसे हलकी -सी सजा ओर चेतावनी देकर छोड़ दिया। 
यास्तव मे विन्ेन्ना सेली के मन मे माफिया सगठन के भीतर नयी भूमिका प्राप्त 
करने की महत्वाकांा पल रही थी। 
सिसिली के तस्कर गिरोहो पर अब पुरुपो का एकाधिकार नहीं रहा है, 
मादक-द्रव्यों की तस्करी के गदे काम मे लिप्त होने वाली इतालवी महिलाओं फी 
संख्या मे निरतर वृद होती जा रही है। 1 
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यपस्टर्सः रैविनो सरदार जोनि गोटी 


ला कोसा नोस्त्रा अच मृतप्रायः है ओर यप्पी तस्करो की एक नयी नस्ल 
अमरीकी अपराध-जगत पर अपना वर्चस्व स्यापित करने की चेष्टा कर 
रही है। इसे यपस्टसं कहा जाताहै। शुरूमे न्यूयाकं पर ला कोसा नोस्त्रा का वर्चस्व 
था, परतु जव अमरीका को अधिकांश हेरोडन की आपूतिं कटने वाले प़्ासीसी स्रोत 
सन्‌ 1970 के मध्यमे वेद हो गये, तव न्युयाकं में मादक-दरव्यों की तस्करी का 
प्रमृख सूत्र सिसिली-मूल के तस्करो ने हाथो -हाय संभाल लिया था। सधीय जाच 
ब्यूरो के अनुसार उस समय न्यूयाकं 'हेरोदन व्यापार का विश्व-केन्द्र' वन यया 
था। 

मूल इटली में जन्मे तस्कर लुप्त होते जा रहे है तया संघीय जांच व्यूरो के 
आक्रापरके अभियान के फलस्वरूप सन्‌ 1981 से लेकर सत्‌ 1989 तक अमरीका फे 
22 संगठित अपराधी गिरोह से संबधित 1,000 तस्करो को सजाएंमिल चुकी है, 
तथापि दो माफिया सरदार विन्सट गिगाते ओर जनि जोसेफ ५ टी सघीयजाच 
व्यूतो ओर मादकद्रव्य निरोधक एजेसी के चगुल से वच निकलने मे सफल रहे टै! 

जिनोवीज अपराधी गिरोह का मुखिया 62 वर्थीय विन्तेट भिगाते, जिसे 
उसके अनुयायी "विन" कहकर संबोधित करते है, अपना समस्त व्यापारिक 
कामकाज काफी सवेरे निपटा तेते है। उसकी मुलाकात भोर मे 3 वजे शृरूहो 
जाती है। उस समय वह स्नान-गाडन ओर स्लीपर पहनकर न्यूयार्क के लधु इटली 
अर्थात्‌ सोहो मे घूमने निकलता है । उसके विश्वस्त सहायक उस समय उसके साथ 
रहते है! पलिस ओर संघीय जाच व्यूरो के अनुसार गिगाते उन प्रमृख माफिया 
खरदारौ मे से एक है, जो पि्ठले कछ वपो मे यत्नपूर्वक अदालत आरोपौ भौर सजा 
से वचते रहे है। न्यूयाकं पुलिस की दृष्ट मेँ गिगाते भयकर दैत्य है। 
जीन गोदी 

अमरीका मेँ कानून ओर व्यवस्था लागु करने वाले अधिकारीन्यृयार्कक्षत्रमे 
कार्यरत मादक-्रव्य तस्करो के विरुद्ध अपने संपर्पं के मार्ग में गट्टी को एक 
लगभग अजेय वाधा मानते है} सधीय जांच व्यूरो के अभिलेख से जातटोताहै कि 
गोदटी न्‌ गैविनो गिरोह के भृतपूर्व मुखिया पोल कास्तेल्लानो को दिसंवर, 1985 मे 
शहर की एक सडक पर गलियों से मरवा दिया या! उम्‌ समय गोट्री गैविनी 
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(4.4 दुर्दाति माफिया सरदार कोरमादन 
भैसाते (सये) तथा जोन जोसेफ 
गोट्टी (दाये) 





अपराधी संगठन भें एक कप्तान मात्र था। आज वह गैविनो-परिवार का मुखिया 
है, जिसे मादक द्रव्यो के अवैध व्यापार तथा जुमाघरो ते प्रतिवर्ं कम से कम 50 
करोड लर की आमदनी होती है। 
जन गोद का जन्म 27 अवतूचर्‌, 1940 को साउथ ब्रोकस मे हुआ था। 
उसके पिता भवन निर्माण कारय मे मजदूर करते थे। वह अपने माता-पिता के 13 
मालको में से पांचवां है। वे सन्‌ 1952 मे इटली के नेपल्स प्रात से आकर सयुक्त 
राज्य अमरीका के ब्रकलिन क्षेत्र मे घुस गये थे। गोट्टी किशोरावस्थामे ही 
फलटन्‌ रोके व्वायज' नामक नेपल्स-मूल के मिसोह का नेता चन गया था। वह 
शीघ्र ही कारमाइन फंटिको द्वारा संचालित अल्वर्टं अनस्तासिया के अपराधी 
गिरोह के कलव मे जाने लगा था। अनीलो (नील) डलाक्रोस के साथ उमकी भेट 
स कलव मे हई थी। आगे जाकर नील गँविनो -परिवार में उसका मार्गदर्शक 
4 
किशोरावस्या में गोटृटी छोटे-मोटे अपराधो के आरोप मे 9 वार पकड़ा 
गया। उसने अपना प्रथम वडा अपराध सन्‌ 1969 मे किया। उस पर माल की तीन 
ओर टको के अपहरण के आरोप लगाये गये थे! गोट ने अदालत के 
सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, फिर भी उसे तीन वपं के कठोर 
कारावास की सजा देकर अमरीका कठोर सुरा व्यवस्था वाली लेमिसवर्ग की 
सीय जेल मे रघा गया, जहां उसकी भेट मादक-दरव्यों की तस्करी के आरोपमे 
सजा.काट रहे माफिया सरदार कारमाइन गैलति के साय हुई गैलति उमे चोन्नानो 
का मे शामिल करने को उत्सुक था, परंतु जव यह वताया गया कि 
गट्टी नील का आदमी है तो उसने अपना हाय सखी लिया। 
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सन्‌ 1970 के दशक मे पाच माफिया परिवार थे-कोलंवो, वोन्नानौ 
जिनोवीज, तुच्चीज ओर गैविनो। मैविनो-परिवार मे तीन यिरोह ये! इम मिरेदं 
के सदस्य गिरोह की आय अपने-अपने मुखिया के साथ वाट लेते थे तथाये मुखिया 
अपने हिस्से का एक भाग चोटी के तीन सरदाये को पहंवाते थे-सरवार 
उप-सरदार ओर परमश्वाता। गोटी कारमाइन फैटिको के गिरोह मे था, जिसमे 
वर्गेन नामक नये क्लव की स्थापना की थी। सन्‌ 1972 मे फटिको को कष्ठ कानूनी 
समस्याओं मे उलञ्ने रहने के कारण गिरोह के मखिया पद से अस्थायी तौर पर 
हटना पडा! गोट्दी वीक इसी अवसर पर जेल से छटा तथा उसके संरक्षकं 
मैविनो -परिकार के उप -सरदार नीलं डलाक्रोस ने उसे वरेन गिरेह को कार्यकारी 
मंखिया वना दिया! 
सन्‌ 1973 मे गैचिनो-परिवार के मुखिया ने गोटूटी फो अपने भतीजे के 
अपहत्तांओं ओर हत्यारो से वदला लेनै का दायित्वं सौपा। गोट्दी ओर उस्तकेसाथी 
रूग्मियेरौ ने तथाकथित अपहतांभो मेँ से एक जेम्स मैकल्नेटने फो एक मदिरालयमें 
गोली से उडा दिया) गोटृदी ने इस बार भी अपना अपराधं स्वीकार कर लिया, 
जिसके फलस्वरूप जिला अर्टर्नी ने उसे राज्य की जेल मे चार वर्प के कारावासकी 
सजा दिलायी। 
सन्‌ 1976 मे कार्लो रैविनो का देहात हो गया! उस समय गोटी जेल में था। 
त्य से पूर्व कार्लोनिगैविनो-परिवारकेसरदारपद के लिए उप-सरदार डेलाक्रेम 
दावे की उपेक्षा करके अपने साने पोल कास्तेल्लानो कौ अपना उत्तराधिकारी 
मनोनीत कर दिया था) उलाक्रोस् को उप-सरदार वेनापि रछा गया। 
नैविमो-परिवार के 23 गिरोह मे सै 10 का नियंत्रण उलाक्रोस को सौपिदिया गया। 
सन्‌ 1977 मे जैल से ृटने पर गोट्दी को बर्गेन गिरोह का स्थायी मुखिया वना 
दिया गया। गोटटी ने सन्‌ 1980 से पहले ही नैविनो-परिवार मे महत्वपूर्ण स्थाने 
प्राप्तं कर लिया था, जिसके कारण वह सयुक्त राज्य अमरीका मे कानून भौर 
व्यवस्था के लिए जिम्मेदार भधिकारियो की निगाह मेँ शकास्पद बन गया था। 
उन्होने सन्‌ 1981 मे तीन महीनों तक बर्येन कलव मे एक गुप्त माईइक्रोफठोन लगाये 
रघा ओर वे क्लव ~ टेलीफोन पर हीने वाली वातं को देप करते रहे। इन 
साधनों य प्राप्त जानकारी के आधार पर अधिकारियो ने जए का एकरेसा अड 
पकड, जिसमे भार रकमो के दाव लगाये जाते थे, परतु उन्हे गट्टी के चिरुढ 
कोड सेस प्रमाण नहीं मिल पाया। 
सधीय जाच व्यूरो ने सनु 1985 मे मादक-द्रव्यो की तस्करी के आरोपों पर 
भैविनो-परिवार के करई अपराधः को गिरफ्तार किया, लेकिन गोट्टी इस बार 
श्री उसके जाल मे नही आया! हय, ब्रकसिन की संधीय ग्राड जूरी ने उस पर 
ज्‌आधर चलाने के आसेप अवश्य लगाये! इस वार गट्टी के दो धनिष्ठ 
सहयोगियो-भाई जेने ओर सिव्र रूग्मियेरो पर हेयोहन की तस्करी कै आरोप षर 
मृकटमा चतापा गमया! 


चट्‌ 


पोल फास्तेत्लानो गैविनो-परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मादक-द्रव्य 
व्यापार के विरुद्ध था ओर उसने यह आदेश जारी करदिया थाकियदिकोर्दभी 
सदस्य मादक-द्रव्य तस्करी मे लिप्त पाया गया तो परिवार के अन्य सदस्यो की 
ओर से उसे मूत्यु-दंड दिया जायेगा । यह अत्यंत कठोर अदेशं था,जिसके कारण 
गोटटी अपने भाई ओर रूग्गियेरो कं जीवन के प्रति आशकित हो उठा। ठीक इसी 
समय, दिसंबर, 1985 में गोट्दी के संरक्षक उलाक्रोस की कसर से मृत्यो गयी 
ओर पोल कास्तेत्लानो ने थमस विलोटूटी को गैविनो-परिवार का उप-सरदार 
नियक्त कर दिया। यह स्थिति गोट्टी को स्वीकार्य न था ओर उसने ठीक दो सप्ताह 
चाद कास्तेत्लानो तथा विलोटूटी को न्यूयार्क मे गोलियो से मरवा दिया। 
अव गोटी स्वयं भैवयिनो-परिवार का सरदार यन गया तथा उसकी 
जीवन-शैली पूरी तरह बदल गथी। उसने विडो-व्रैकर्स ओर जोकेयो का पहनावा 
छोडकर महंगे सूट धारण कर लिये। वह यलिष्ठ ओर सशस्त्र अंगरक्षको केषेरेमें 
न्यूयाकं के महगे कहवाघरसे मे जाने लगा। उसके "परिवार! के सदस्य उसे सम्मान 
प्रदान कएने लगे। स्वयं उसके भाई उसकं लिए हार योलने, कोट पहनाने तथा 
उतारने मै उसकी मदद करने तथा उसके सिर पर छाता तानने लगे। 
जव से गोटूटी रविनो-परिवार का सरदार वना है, तव से गैँविनो-परिवार 
मादक~दरव्यों की तस्करी का पूर्णतः समर्थने करने लगा है। मोटूरी ने अतीत की 
घटनाओं से पाठ सीखा है। अव वह अपने लोगों के साथ कलव मे अथवा अपने 
गोपनीय स्थलो पर मत्रणाएं नहीं करता। वह उनसे रेस्तराओं मे मिलता अथवा 
सडको पर टहलते हुए चर्चाए करता है, जिससे कि वह माइक्रोफोन ओर टेलीफोन 
के रेपिग से यच सके। 


यह वात बहुत महत्त्वपूर्णं है कि कालांतर मे संघीय जच व्यूरो तथा 
मादक-द्रव्य निरोधक एजेसी कं प्रयत्नो के फलस्वरूप प्रायः अन्य सभी अपराधी 
संगठनों ओर माफिया गिरोहो-वोन्नानो, लुच्चीज तथा कोलंबो का लगभग 
सफाया हो चूका है तथापि गोटटी के नेतृत्व मे गेविनो तथा विन्सेट गिगाते (चिन) 
के नेतृत्व मे जिनोवीज अपराधी परिवार जीवित रहनेमे तो समर्थरहेहीहै, 
अपराजेय भी प्रतीत होने लगे है। कानून ओर व्यवस्था की स्थापना केलिए 
उत्तरदायी अमरीकी अधिकारी गोटूटी कौ चारो ओर से घेरने की चेष्टा कर रहे है 
तथा उन्हे आशा है कि अंततः वै उसे लवी जेल की सजा दिलाने तथा 
गैिनो-परिवार को खड्ित एव तबाह करने मे सफल हो जायेगे, परेतु गोट्शे 
उनकी चिता किथे चिना प्रतिदिन दोपहर के समय एक चमचमावी लिमूजीन पर 
सवार होकर घर से निकलता है। उसकी कार पर तीन डाइवर तैनात है, जो 
बारी-नारी से उसकी कार चलाते ओर उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते है। गट्टी के 
पास कमादं काएक वैधानिक साधन भी है! नलो की फिटिग ओर मरभ्मत काठेका 
लेने 1 एक कपनी ने उसे अपने भ्रमणशील सेल्समैन के रूप मे नियुक्ति -पत्रदे 
रखा है। 
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न्यूयार्क जिला अर्यी भौर राज्य का संगठित अपराध टस्के फोर्स गोट्ीको 
अपने जाल मेँ फ़साने के लिए संयुक्त रूपः वे प्रयाम कर रहे है। सन्‌ {98६ मेटास्क 
फोसंने गोटी के विरुड इस आराप के आधार परमिरपतारी का वारंट जारी कस 
लिया था कि,उसने सन्‌ 1986 में चदं संध के एक अधिकरोरी को योती मारकर 
धाय करन के अदेश दिये थे। गोटूटी को गिरफ्तार किया सया! उसे गिरफ्तार 
करने वाले अधिकारी को यह विश्वास थाकिडइस वार गोटी उसके जाल सेनी 
अच पायेगा, परंतु मोट्री उसका उलटा सोच रहा या) उस्ने उस अधिकारी 
मजाक मेँ कहा, "मै इस आरोप को असत्य सिद्ध कर दुगा, चाहे तो शर्त लगा 
लीजिये, मै आपकी अपेक्षा तीन गूना रकम दावे पर लगाने को तैयार हू। " गोदरदी 
च सया। अदालत ने उसे अगते ही दिने । लाख डलिरे की जमानत पररिहाकर 
या) 
गोटूटी को वकी बरूर कटलर मोट्दी को नैतिक व्यापारी" कहता है, 
हालफि वेह यह भी स्वीकार करता है कि उसे गोटी की आय के घ्रोतोकेवरेमे 
कोड ज्ञान नही है। वह कहता है, "जानि गोटूटी कानून का फलन करने वाले 
नागरिक के आचरण के विपय मे उनकी (अभियोजको ओर जाचकतभं की) 
पर्व-निधरित धारणाओं का अनुसरण नहीं करता। . वह 9 से5 वजे कं 
कार्य-समय का पालन नही करता। वह कंहवाधरो मे बैठकर ताश घेलता भौर 
अपने मित्रो के साय गपशप करता है) वे (अधिकारी) जुआरियो को नापसंद करते 
है) जोनि पहले जुआ सेलता था, परतु अव विलकुन नही खेलता। वे उसे 
ग्ंडफादर (अपरयाधियो का संरक्षक) अथवा माफिया-सरदार इसलिए कहते दै 
जिससे कि वह उसे बडे अपराधी के रूप मे मशहूर करके उसकी गिरफ्तारी पर 
ख्याति, समाचार-पत्रो की सूर्विंयां तथा हीलीवुड के ठेके प्राप्त कर सके ओर 
अपराधी-गिरोहो को नेष्ट करने का दर्पं पाल सफे। 
अदालत के समक्ष गट्टी के व पैरवी करते ममय ब्रूम कटलरने 
मख्य यवाहो तथा अभियोजक की पर वैनी चोट की। उसने आरोय 
लगाया कि गट्टी पर अपराधी होने का आयेप लगाने वाले सात प्रमुख गवाह यह 
स्वीकार कर चूके है कि वे स्वेय हत्यारे, अपहरणकर्ता अथवा धोाधडी करने 
वासे रह चके ह तथा उन्हें सरकारी पक्ष मे गवाही देने के वदलेमे आजीवनं कैदसे 
मक्ति तथा धनं ओर विशेष सुविधाणं प्राप्त हदं है! जृरी न पुरं सप्ताह भर 
विचार-विमर्शं के बाद अंततः गट्टी गौर जन्य सी अभियुक्तो कोतभी गरोर्पो 
स वरी कर दिया। 
फरवरी, 1990 मे संयुत राज्य सर्वोच्च न्यायालय ते जनिं गोटृदीको 
आक्रमणे आदि कं उन सच आरोपो से मुक्त कर दिया, जो उस पर तथाकथित सन्‌ 
1986-पडयत्र के यहाने लगाये गये थे) इस प्रकार आरोप-मक्त होना गट्टी फ 
लिए महानि विजय सिद्धं हज ह तेया वह अपराध-जगत ओर सयुक्त राज्य 
अमरीका की जनता की दृष्टि मेँ अपराजेय वन गया है। । 1 1 
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नेकविसको माफिया 


सः 1980 के दशक मे संयुक्त राज्य अमरीका गांजा, अफीम, मार्फीनि ओर 
कोलचियाई कोकीन सरीखे मादक-द्रव्यों की वाढ को रोकने के लिए 
हताशापूर्वक संघर्पं कर रहा था। देश की सरकार भैकिसिको कौ भी इस वायदे के 
बदले मे भारी मात्रा मेँ धन दे रही थी कि वह अपनी सीमाओ कं भीतर भाग ओर 
पोस्त की देती की अनुमति नही देगा तथा राज्य की सीमाओं के भीतर होकर 
अमरीका भेजे जाने वाले मादक-द्रव्यो की तस्करी को रोकेगा। 

परंतु वास्तविकता यह धी कि मैकिसिको सरकार 0 प्रशासनिक 
तथा न्यायिक इत्यादि सभी स्तरो पर भ्रष्ट हो च॒की थी। केमादक-द्रव्य 
तस्करो के पास अपार धन था, जिसके वलवृते पर वे पुलिस तथा न्यायपालिका को 
भारी घूस देकर अपनी अवैध गत्तिविधियो की ओर से आंघे मूद लेने केलिए विवश 
करने मे सक्षम ये। 

भैविसको सरकार दावा करती थी कि उसके देश की सीमाओं के भीतर भांग 
ओर पोस्त की खेती नही होती, परंतु ठेसा न था) मेक्सिको के सोनोरा, 
चिहुआहुआ, ज॒कातेकास तथा सान लड पोटोसी प्रातो मेँ भाग के विशाल घेत 
मौजूद थे। पोस्त की लेती मुढ्यतः सिनालो आ, जैलिसको ओरभिकोआकान प्रातो 
में हती थी। जैलिसको प्रांत की राजधानी ग्वादालाजारा पर मादक-द्रव्य तस्करों 
काठीक वैसा ही आधिपत्य था, जैसाकिकिसी परायित प्रदेश परविजयीसेनाका 
होता है। प्रायः सभी मादकद्रव्य तस्कर सिनालोआ प्रांत की पहाडियो के निवासी 
थे उनके सरदारो-मिगेल एंजेल फैलिक्स गला, काये क्िविन्टेये ओर र्नस्य 

फोन्सेका कारिल्लो -मे से प्रत्येक ने अरवों डीलर इकट्ठे कर लिए थे। फलिक्स 
गैलारडो कोकीन का प्रमुख तस्कर था ओर वह दक्षिण अमरीका के देशों, विश्चैपतः 
पेरू ओर कोलंविया कौ कोकीन अमरीका मे भारी मात्रा मे पहंचाता था। 
भांगकेचेत 


संयुक्त राज्य अमरीका की मादक-द्रव्य निरोधक एजेंसी का मैकितको 
मुख्यालय रवादालाजारा में था। मई, 1982 में एजेंसी के एक जासूस ने उसे एक 
एेसी खवर दी, जिससे एजेंसी मेँ खलवली मच गयी। जास्‌स ने बताया कि 
ग्वादालाजारा से कोड 200 मील उत्तरपूर्वे की ओर सान लृं पोटोसी प्रत के 
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प्रमृष्ठ कोरीन-तस्कर मिग एमे फंपिकत 
चैसार्गो, जो पेरू भौर कोषषिपा फी" सेकीनं 
अमरीरा मे पहुधाता था! 





लगभग 220 एकड क्षेत्र मे भाग की खेती लहलहा रही है! जासूसने यह भी बताया 
कि इस लेती को कओ के पानी से सीचाजारहाहै ओरभागकेषौधेऽषुटकी 
ऊंचाई तक जा पहुचे है। उसके अनुसार इन वेतो के मालिक कारो विदन्टेरो, 
अर्मेष्टो फोन्यैका तथा एक तीमरा भागीदार थे। 

अमरीकी एजे को इस सूचना पर सहज ही विश्वास नहीं हा, लेकिन 
उसके वाद उन्होने उसकी जच करने का निश्चय करके त प्तरूपसे उसक्षे्रफा 
हवाई स्ेक्षण किया! सूचना एकदम सही थी, भाग के खेत ठीक वही ओर उतमेही 
क्षत्र मेँ लहलह रहे थे। एजे नै वेत्त केचित खीचे ओर उन्हे मैकिसको मे संयूक्त 
राज्य के दूतावास को सौप दिये! राजदूत ने वे प्रमाण मैविसकी सरकार के सामने 
श्वे। अकाट्य प्रमाणो के प्रकाशा मे सरकार ' घीजो ओौरनेष्टकरो'के अदेश नारी 
करने के लिए विवश थी। मैविसको के सैनिक भौर पुलिस अधिकारी डी.ईए. के 
ए्णेले को साथ लेकर हैलीकोष्टये दारा नियत ्ेत् मे जा पचे) उस छपे से उन्हे 
5000 टन असाधारण रूप से उग्र तथा निर्वीज गाज प्राप्त हुआ। 

सन्‌ 1984 के आरंभ मे पुनः एसा अवसर आया जवं डी.ई.ए. (इग 
एन्फोसंमेट एमेसी अर्थात्‌ मादक द्रव्य निरोधक एजेसी) के एक जासूत ने उसेयह 
सूचना दी कि '्वादालाजारा के मादक-द्रव्य सरदार ने जकातेकास, गाग ओर 
मिहुआहुमा परतो के हजारो एकड़ षेव मं भाग्‌ की धेती मे पुनी लगाने कंलिए एक 
सिङकेटं का यठन किया है! डी.ई.ए. के एजेटो मै एक प्राइवेट विमान सें गृप्तरूप 
सै उस्ने क हवाई सर्वेक्षण किया। इस वार भी सूचना सही निकली! उसके वाद 
उन्होने उस खेती के वारे मे मैमिसको की सधीय पुलिस को सूचित किया अष्ट 
भूलिस ने तस्करो चो छपे की अग्निम सूचना दे दी ओर वे छापा पटने से पहते ही 
उस क्षे से वच निकले! इस छापे से केवल 20 टन गांजा हाय लगा, वयोकि पौषे 
पूयी तरह परिपक्व नही हो पाये ये। 
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तीसरी वार नवबर, 1984 मे मैविसको शहर स्थित डी.ई.ए. कार्यालयमे 
ठेसी सूचनाएं आने लगी कि चिहुआहुञ रेगिस्तान के एक वड़ेक्षे् मे माजि की 
खेती कौ जा रही है तथा वहीं एक प्रशौ धन प्रयोगशाला भी स्थापित की गयी है। 
मैविसको भौर अमरीकी अधिकारियों ने मिलकर पांच दिन वाद उस लेती पर 
छापा डाला। वहां उन्हे सिचित खेत, वडी-वड़ी चैरके ओर पत्ती सुखाने के शेड 
मिले। लगभग उसी समय उन्होने दो अन्य गांजा-फार्मो का पता लगाया वह एक 
अविश्वसनीय दृश्य था-एक ही स्थल पर उच्च कटि का [0 हजार टन गांजा 
मौजूद था। भांग के वे घेत मुख्यतः कार्लो किवन्टेयो केथे, जो डी.ईए.की 
सावधानी के कारण इससे पहले सान लुई पोटोसी तथा जकातेकास में भारी घाटा 
उठा चूका था। 


ग्वादालाजारा में 18 वड़े मादक-द्रव्य माफिया गिरोहों के अड्डे थे ओर वह 
तेजी से संसार का सर्वप्रम्य मादक-द्रव्य तस्करी केन्द्र वनता जा रहा था। 
मैकिसको के मादक-द्रव्य सौदागर अव इस कठोर यथार्थं को समस्ते जा रहे थेकि 
यदि उन्होने ग्वादालाजारा मे डी .द.ए. के एजैयें को न कुचला तो वे मादक-्रच्यों 
करे व्यापार में मूनाफा नही कमा सकेगे। 


माफिया की चोट 


अव माफिया ने वापस चोट करने का फंसला किया। जनवरी, 1985 मेँ 
उन्होने डी.ई.ए. के एक एजेंट की खडी हु कार को 30 राउंड गोलियों से छलनी 
कर दिया। माफिया ने मैकिसको की संघीय पुलिस के साथ एकं समज्ञौता किया, 
जिसके अनुसार पुलिस ने माफिया को मेकिसिको स्थित डी.ई.ए. एलेटो की शिनाख्त 
करा दी। भैविसको की सधीय पुलिस के अध्यक्ष मैन्‌अल इवारां हेरेरा ओर 
फौडरेत्स नामक सशस्त्र बल क मुख्य कमा अ्मान्डो पेवन रेयेस को 
भादक-द्रव्य सौदागें की ओर से नियमित वेतन मिलता था) उन्ोनि इन सौदागरो 
को यह समज्ञा दिया कि ग्वादालाजारा स्थित डी.ई.ए. एजेदो मे उनका सवसे 
कट्टर शत्रु एनरीक कामारेना है, जिसका छद्म नाम किकि था। एनरीक 
मैपिसको से मादक~द्रव्य तस्करी समाप्त करने पर तुला हुआ था। 

7 फरवरी, 1985 बृहस्पतिवार को दिन मे 2 बजे एनरीकं ग्बादालाजारया के 
अमरीकी कौसुलेट भवन से निकलकर अपने पिकअप टक की ओर वदा। उसने 
अपनी चायी से चोर-अलार्मं वद किया ओर दरवाजा खोला, लेकिन इादवर की 
सीट तक पटुचने तथा दोतरफा रेडियो हाथ मेँ उठाने से पहते ही (जिससे कि वह 
शहर के अन्य डी.ई.ए. एजेटो को दुर्घटना की सूचना दे पाता) उसे पाच व्यक्तियो 
ने धेर लिया, जिनमें एक मादक-दरव्य तस्कर, दो जैलिसको राज्य के पलिसकर्मी 
तथा दो पेशेवर हत्यारे थे। उनमे से एक-सैमुएल समीरेज राजो ने उसे मैषिसको 
कै गृह मंत्रालय की गुप्तचर पुलिस फडरल सिवयोरिरी डायरेक्टोरेट (संधीय 
मुरक्षा निदेशालय) का प्रतीक चिहन (वैज) दिखाया । डी.ई.ए. के एनेट जानते थे 


1 


~ सरदार रेफे कारो विषन्देरो; गो 
पुलिस फो 2,70.000 शोण की पूष का 
आश्वासन देकर मैषिस्रको से सुरभित माहर 
निकल गया। 





कि सधीय सुरक्षा निदेशालय वस्तुतः भैकिसको के मादक-द्रव्य सौदागरो की 
प्राइवेट सेना है। 

रामीरेज ने एनरीक से कहा कि कमांडेट उससे मिलना चाहता है। एनरीक 
को अपनी जान के खतरे का अहसास होने से पहले ही उन लोगो ने उसे धर दवीचा 
ओर अटलाटिक फोक्सवैगन में पटक दिया। रामीरेज ने एनरीक के सिर पर एक 
जकिट डल दी ओर इइवर गाड़ी को दौड़ाने लगा। 

डी.ई.ए ने अगले दिन मैकिसिको सरकार की सूचित किया कि उसका एक 
एजेट गायव हो गया है ओर उससे एसा कंडा प्रचध करने को कहा कि कोड भी 
मादक-द्रव्य सौदागर देश छोडकर न जाने पाये, परंतु मैकिसिको पलिसने एनरीक 
की व्यापक तलाश करने के बजाय डी ई.ए. को गुमराह किया तथा कष्यात 
मादक-द्रव्य सरदारो को देश से वाहर जाने दिया, डी.ई.ए. एजेटों द्वारा सुराग 
मिलने पर सधीय पूलिस के मख्य कमांडेंट पेवन रेयेस को हवाई अड्डे पर संभाल 
लिया, परंतु विवन्टैये को गिरफ्तार करने के वजाय वह उसे गले मिला ओर 6 
करोड मैक्सिकन चैसो (लगभग 2,70.000 डँलर)} की घूस का आश्वासन मिलमे 
पर उसने उस तस्कर को मैविसको से वाहर जाने दिया। 

इसी प्रफार 14 फरवरी को डी.ई ए. के एजेटोने पता लगाया कि होंड्रास का 
तस्कर तथा कोकीन की तस्करी मे फैलिक्स गैलार्ो का सहयोगी जुआन मट्टा 
यैलेस्तरोस मैकिसको नगर के एक उपनगर में है। उन्होनि मंधीय पुलिस निदेशक 
इवारां को उसके पमे के स्थान का पता वता दिया, परतु इवारया ने उसे नही 
पकड़ा ओर इतना ही नही, दौ दिन वाद मैक्सिको से भाग जाने दिया। 


तना की कहानी 
5 मार्च की शाम को एक तरुण ग्रामीण जव एक पशुपालन केन्द्र के पीष्ठेसे 
गरा तो उसे हवा के ज्ञोके के साथ सड हए शव की दुर्गध आयी। सडक से क्छ 
न की दूरी पर उसे प्लास्टिक के दो बड़ से थैले एक ज्ञाडी -रहित स्थल पर 
घायी दिये। उसने इस बारे में स्थानीय पुलिस अध्यक्ष को तुरंत सूचित कर 
या। -थैलों से पुलिसने दो लाशे बरामद कीं, जो सडने के कारण काली पड गयी 
। यह जानकारी फौरन ही मृख्य कमांडेंट पेवन रेयेस को दे दी गयी, परंतु उसने 
ईए. को इस वारे मे सुचित नहीं किया। 
अगले दिन सवेरे 7 बजे मैकिसको टेलीविजन नै यह समाचार प्रसारित किया 
ं सड़क के किनारे से प्राप्त दो थैलों से एनरीक कामारेना तथा विमान-चालक 
वाला की लाश मिली है। जावाला का अपहरण एनरीक के अपहरण के दो घटे 
द किया गया था। वह मैकिंसको का विमान-चालक था! उसके अपहरण तथा 
तना भौर हत्या के पीठे यह कारण था कि वह पिछले कुछ समयसे डी.ई.ए्‌. के 
ए अंशकालीन विमान चाल्नक के रूप में काम कररहाथा। 
हत्या से पहले एनरीक को वर्वरतापूर्वक यातनाएं दी गयी। उसकी छाती के 
यीं ओर की तीन पसलियां ट्टी हई थीं। उसकी गुदा मे एसे चिन थे कि उसमें 
ई वस्तु, संभवतः लकड़ी, ठंसी गयी थी। उसकी घोपडी का वायां भाग भीतर 
ो धस गया था। उसके हाथ-पांव कसकर वाध दिये गये थे ओर उसके शरीर पर 
सवार दारा पहनी जाने वाली कमीज थी। उसका शव परीक्षण करने वाले 
बटर को संदेह था कि उसे जदा ही दफना दिया गया था तथा वाद मेँ उसका शव 
मीन मे से निकालकर जल्दी-जल्दी मेँ सड़क के फिनारे पटक दिया गया था। 
च्चाई छिपाने की कोशिश 
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को इस वारे में तनिक संदेह न था कि 
नरीक कामारेना के अपहरण, उसे सताये जाने ओर उसकी हत्या के पीठे 
पिसको पुलिस की सहमति तथा सक्रिय मदद थी। उसने अपना यह निष्कर्षं 
किसको सरकार के सामने र दिया। इसके परिणामस्वरूप जैलिसम प्रांत के 
ते पुलिसकर्मियों तथा छः भूतपर्व पलिसकर्मियो को गिरफ्तार कर लिया गया। 
रफ्तार किये गये लोगों मे हत्याओ की ए्रनवीन करने वाले दस्ते का कमाडंट 
ब्रिएल गोजालेज भी था। जैलिसको सरकार की ओर से एनरीक की हत्या के 
मले की छानयीन उसने ही की थी। 
मैविसको के अधिकारी गोंजालेज्‌ को जीवित रहने देते तो वह सच्चा प्रकट 
र सकता था। वह अगले दिन शाम तक ही मर गया। उसकी शव-परीकशा से 
त हुजा कि उसकी मृत्यु पैनक्रियाज्‌ के भारी रक्तम्राव के कारण हुई । इससे यह 
केत मिलता है कि उसकी हत्या पिदायी से दुई। गिरपफतार किये गये दो अन्य 
ने यह स्वीकार किया कि एनरीक के अपहरण मे वे भी शामिलये 
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एमतीक मारना अर्नेस्टो एोन्सेशे कारित्सो 





तथा एक तीसरे पुलिसकर्मी ने कहा कि बह भी एनयीक के अपहरण मे शामिल 
था। 

जव मैपिसको की सरकार दोषी व्यकितयो का पता लगाने ओर उन्हे ्जादेमे 
मेँ विफल हो गयी तो जांच का काम अमरीका सरकारने भपने हाथमे ले लिका। 
अमरीका के न्याय विभागे ने 6 जनदरी, 1988 को लसि एकित्स मे एक मूकदमा 
दायर किया ओर एनरीक की हत्या के लिए 9 व्यव्तियो के विरुद्ध आरोप-पत्र 
दाखिल किये, जिनमें कारो विवन्टेसे, फोन्सैका ओर पेवन रेयेस भी शामिल थे! 
उस वर्प सित्तवर के अंते मे स एजित्स की सधीय अदालत मे एक जरी ने 
जैलिसको के भूतपूर्वे पुलिसकर्मी राउल लोपेज अलवारेज, काये किवन्देरा कं एक 
सहकर्मी रेन मार्टिन वर्दमो उरवयुद्रदेज तथा लसि रएौजल्सप के एक सजायापना 
मादक-द्रव्य तस्कर जीवस पलिक्स गृटिएररेजा को एनरीके कामारेना की हत्या 
मे सहयोय देने के लिए दोपी ठहराया 

मैवित्तको भे मादक-द्रव्य तस्करी के दर्ग मे सेध लगाने मे सवत्ते वड़ी 
सफलता अप्रैल, 1989 के मध्य मे उस समय मिली, जव मैकिसिको सरकार 
मादक-द्रव्य निरोधक एजेटो के एक विशिष्ट दस्ते (एनीट स्व्वैड)ने देशके चोटी 
क तस्कर मियेल एंजेल फलिक्स गैलार्ये को वंदी बनाया! गैलार्डो ग्बादानाजारा 
मादक-द्रव्य माफिया का वेताज वादशाह रहा है! वह हर महन सयुक्त राज्य 
अमरीका मे त्की से चार टन कोकीन भेजता था। मकिसिरे के भ्रष्ट पृतिस 
अधिकारी उससे उरते ओर उसका वचाव करते थे) उसने अपना मादक-द्रव्य 
साप्राज्य 15 वपं तक अवाध रूप से चलाया; 
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मादक द्रव्य सौदागरों के धंधे पर उनकी नजरवंदी से कोई अंतर नहीं पडता। 
अर्नस्टो फौन्सेका कारिल्लो, रेफेल कारो विवन्टेरो तथा फँलिक्स गैलार्डो मैविसको 
शहर की संधीय जेल की एक सुसज्जित कोठरी से अपने-अपने आर्थिक साम्राज्य 
का संचालन करते रहते हैँ। मैकिसिको में मादक -द्रव्य माफिया ने भयकर शविति 
प्राप्त कर सी है। मैकिस्िको के उत्तरी नगर मोन्टेरी मे 'एल नौतें' नामक दैनिक 
समाचार-पत्र का प्रकाशक अलेजाद्रो जुनकी दे ला वेगा कहता है कि उसकी गणना 
के मुताविक मादक-दरव्यों की तस्करी की छानवीन तथा इस गंदे धधे मे सहायता 
देने वाले राजनीतिज्ञो ओर न्यायिक तथा पुलिस अधिकारियो की आलोचना करमे 
वाले संवाददाताओं का मनोबल तोड़ने के लिए सन्‌ 1983 से सन्‌ 1988 तक 
माफिया ने 29 पत्रकारों की हत्याएं की। 
प्रेस कामत है कि मैविसिको मे मादक-द्रव्यो की तस्करी में वृद्धि केसाथही 
हत्याओ मे भी वृद्धि हुई है। सन्‌ 1988 में हुई हत्याओ से जनमानस को जो आघात 
पहुंचा है, वह अभी शात नहीं हुआ है। 20 अप्रैल, 1988 को मिरांडा स्पष्टवादी 
साप्ताहिक जेटा के कोँलम-लेखक हैक्टर फेलिकंस की हत्या एक एेसा ही आधात 
पहुंचाने वाली हत्या है। मिराडा राजनीति ओर मादक द्रव्य माफिया की साठगांड 
के वारे मं बहुधा लिखा करता था। मिरांडा को आमतौर पर 'भिराडा शेर' कहा 
जाता था। 20 अप्रैल को जिस समय वह अपनी कार मेँ कार्यालय जा रहा था। एक 
अन्य कार उसकी बगल से निकली, जिसमें से उस पर गोली का अचूक निशाना 
साधा गया ओर वह मर गया। 
मैकिसिको के नये राष्ट्रपति कार्लोस सेलिनास दे गोर्तारी ने सन्‌ 1989 में 
पद-~गप्रहण करने के उपरांत हजारों पलिसकर्मिंयो को वस्ति कर दिया। वे पिछले 
दौ दशकं से देश मे अवाध चली भ रही मोदक-द्रव्य तस्करी कौ रोकने केलिए 
भरसक चेष्टा कर रहे है, तथापि मैमिसको आज भी हेरोदइन ओर गांजे के मामले 
संमुक्त राज्य अमरीका का पहले नंबर का स्रोत बना हुआ है तथा कोलविया, पेरू 
एवं अन्य दक्षिण अमरीकी देशों से संयुक्त राज्य अमरीका के बाजारों में पहुंचने 
वाली कोकीन का एक तिहाई भाग मैविसको के मार्गं से भेजा जाता है। 
मैमिसको ने एनरीक की हत्या के मामले की जांच जनवरी, 1990 मेँ 
मैभिसको सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद बद कर दी, जिसमें रेफेल कारो 
विवन्टेरो ओर अर्नेस्टो फोन्सेका कारिल्लो को उस वर्वर हत्या के लिए दोषी 
ठहराया गया है, परंतु लोस एजिल्स की एक संघीय ग्रांड जूरी अभी तक कामारेना 
की हत्या के मामले की छानवबीन कर रही है। अमरीकी स्रोतों के अनुसार इस 
छानबीन मेँ भैविसको के संघीय मृरक्षा निदेशालय के भूतपूर्वं मुखिया जोस 
अंतोनियो जोरिल्ला पेरेज, संधीय किसको पुलिस के भूतपूव मुखिया भैनुएल 
वारां हर्रा तथा मैमिसको के मादक-द्रव्य निरो धक कायक्रम के सचालकमिगेल 
अल्दाना इवा के विरुद्ध लगाये गये धरष्टाचार ओर हेराफेरी कं आरोपों पर ध्यान 
दियाजा रहा है। | । । 
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कोलंबिया: मेडेलिन माफिया 


११-म सरकार के तथाउन सब लोगो के विरुद्ध पूर्णं ओर निरपेक्षयुदधेकी 
धोचणा करते है, जिन्होनै ह्मे सताया है ओर हमारे ऊपर आक्रमण किया 

है! '"~-यह घोषणा कोलविया के मादक-द्रव्य तस्करे की है। कोलंविया के 
राष्ट्रपति चर्जीलियो चारक वगसि ने चुनौती स्वीकार केरलीहै ओरवदतेैर्मे 
चघोपणा कर दी रै, "हमे लकाया नही जा सकता, हम उन शपितियों पर विजयी 
होगे, जो हमारे लोकतंव्र को नष्ट ओर हमारी जनता को दाच बना सकती है!" 

कोलविया इस समय जीवन-मरण के सधं से ज॒ञ्च रहा है भौर उसका 
अस्तित्व ही सकट मे पड गया है। इस धोपित युद्ध मे एक ओरं कोलंविया की 
समूची राजनीतिक, वैधानिक ओर सैनिक व्यवस्था है, जिसे जनता के विराट 
वहमत तथा सयुक्त राज्य अमरीका का समर्थन प्राप्त है तथा दूसरी ओर मैडेलिन 
ओर काली में यैन्द्रित वह कोकीन माफिया दै, जिसका मेतुत्व टृदयहीन हत्यारे 
तथा 'शप्तिशाली मादक-द्रच्य सौदागरों के हार्थो ्मेहै। 

कोलयिया मे तस्करो की शृंखला बहते लवी है। ससे पहले वहा पन्नेकी 
सस्करी शरू हई, उसके वाद साजे की तथा अब कोका पौधे से प्राप्त होने वाले 
मेद पाउडर-कोवषैन की, जिसके लिए अमरीकाचासी भारी रकम चुकाने को 
तैयार रहते है। कोलेविया के मादकद्रव्य ने सन्‌ 1970 के दशकमे आकार ग्रहण 
पिया तथा अन्य दक्षिण अमरी देशो में वनने वाली ककीन की सरीदारी 
प्रशोधन, डिव्यायंडी, निर्याति ओर विक्री का धंधा शुरू कर दिया। 

वोलंविया केदो मादक-द्रव्य व्पापारिक-संस्यानों मे मैदेलिन संस्थान सयसे 
प्राना है भौर उममे अपना धंधा भारी माव्रामे फैला लिया है। उसे अन्य दक्षिण 
अमरीकी देशौ से कोकीन फी खरीद से संतोप नही हुम, भते: उसने पहली चार 
सन्‌ 1980 के दशकमें कोलिया के विशालधेत्रो म कौकादी चेती शृरूकरदी 
तथा दशक के अंतमे पेष ओर मोलीविया के वाद कोलंबिया फोका के उत्पादने 
मामनि में विश्व का तीमय सवसे यडा देश यनं गया है) मैदेलिन-व्यापारिक- 
मस्यान ने जैमै ही कौकीन कं व्यापार मं गिरावट ददी, वैमेदही एक नया 
मादक-्रय्य फर तैयार कर डाला, जौ कोकीने मे तैयार फिया गया एक घातक 
द्रष्य है तया अपने मादटक-दरव्य बाजार च्छे अत्यधिक विस्नृत करसिया। प्रैफयी 
तय वार प्रपोय मे आने काली माया कम सर्वि होने के कारथ वह अमरीकातयथा 
पश्चिमी परोप के निचचे-आयवर्ग-वाजार मे गहययी तर पल गयी। 


फोलयिया फे रष्ट्पति ध्नीषियो' पारका 
( र कगसि, निन्होने शप्तिश्चासी माकक-्रव्य 
) 6 के खिषाफ जंग चछेडदीहै। 





कोलविया में प्रतिवर्षं ओसतन 400 से 500 टन फोकीन का प्रशोधन होता 
है, जिसका लगभग 80 प्रतिशत सयुक्त राज्य अमरीका के मादक-द्रव्य वाजारमे 
विक जाता हे तथा शेष कनाडा ओर युरोप चला्जाता है। वास्तव मे कोलविया के 
मादक-दरव्य व्यापारिक-संस्थान सही मायने में संस्थान नहीं है। वे ला कोसा 
नोस्त्रा की भांति सुवद्ध संग्न नहीं है। वे माफिया गिरोह के दीले-ढाले ओर 
निरंतर परिवर्तनशील संस्थान हँ, जो मुनाफं ओर खतरे दोनो मेँ भागीदार होते है। 
रीति-नीति | 

कोकीन व्यापार के व्यापक जाल में 20.000 से अधिक कोलवियाई लिप्त 
है। अमरीकी सरकारी अधिकारियों का विचार है कि उनके देश मेँ 300 
कोलवियाई गिरोह मादक-द्रव्यो के व्यापार मे लिप्त ह। प्रत्येक गिरोह का मुखिया 
कोलबियाई होता है, जो व्यापारिक-संस्थान के सरदार का प्रतिनिधित्व करता है। 
संस्थान की शाखाओं के कार्यकर्ता वहत कृ व्यावसायिक, व्यवहार-कुशल ओर 
लचीले होते है। वे पुलिस की चौकस आंख से बच निकलने मे भी बहते कुशल होते 
है तथा यदि वे पकडे भी जाये तो कानून के समक्ष उनके बचाव केलिए सस्थान की 
ओर से अमरीका के चोटी के वकीलो को भाडे पर लिया जाता है 

कोलंबियाई गिरोह मे ऽ से 50 सदस्य होतेह, जो आमतौर पर आत्म-निर्भर 
इकाई के रूप मे कार्य करते हैँ तथा कोलंवियाई मादक-द्रव्य सौदागर अमरीकामें 
अपने प्र्ब॑धको के मार्पत काम कस्ते है। ये माफिया गिरो चुस्त होते है ओर 
गोपनीयता वनाये रखते है। बे अतर्महादरीषीय-स्तर पर कार्यं करते है। 
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तस्करी अभियान का सावधानीपूर्वक भायोजन किया जाता है! एक अवसर 
पर माफिया ने भियामी के एक आयात-निर्यात व्यायारिक-संस्यान के साय 2,500 
किलोग्राम कोकीन केते के लदान में छिपाकर ले जाने का सौदा किया! माफियाके 
विश्वस्त कार्यकर्ता हर कदम पर लदान पर निगाह रघे रहे, परेतु भियामी मे एक 
सजग अमरीकी सीमाशुल्कं निरीक्षक चाल को भाप गया। इसके वाद संघीय 
एजेटो नै मियामी से न्यूयार्क ओर शिकागो तक उसका पीछा किया! शिकागो 
पहुचने पर उस लदान का मूल्य कम से कम 10.000 उंलर एति किलोग्राम के 
योक भावे पर 2 करोड 50 लाख डलिश्हो गया। मादक-द्रव्य संस्थान केव्यापार 
कं विराट स्वरूपं की कल्पना इस आधार पर की जा सकती है कि सीय एनेवे 
(पुलिस) ने केलीफोर्निया के एक गोदाम से एके सायं 20 टन कोकीनं पकड़ी तथा 
हार्लिगटन, रैक्सास के एक फा्म॑-हाऊस से ! टन। 
कोलनियाहं माफिया अत्यत अनुशासित तथा गुप्त रीति से काम करने तथा 
लुका-छिषी मे पारंगत है! उसका संगठन ऊपर से नीचे वी ओर सीदरी-दर-षीदी 
हुआ है) चोरी पर प्रवधकरहै, जो अधिकांशत. दक्षिण फलोरिडा मे रहते है। उनके 
नीचे यातायात-्रवंधक, वितरक ओर्‌ काले धन की धुलाड करने वासे लोग, जो 
न्यू हेवेन पे पोटंतैड तक सब कही फैले हुए है) इसके वाद तीसरी श्रेणी है, जिसमे 
हजारे श्रमिक कीलवियाई माल की दुलाई, इधर-उधर लाने-ले जानै तथा पहर 
आदि का काम करते 
लस एजिल्स हैराल्ड एक्जामिनर नामक पत्र का अनूमानहैकिलसि 
एजित्स क्षेत्र मे रहने वाले कम से कम्‌ 6.000 कोलेवियाड मादक द्रव्यो केव्यापार , 
मे लिप्त है तया सधीय सरकार के स्रोतों के अनुसार 5000 कोलिया यही काम 
भियामीेत्रमे कररहेहै। 
कफोलंविया से सस एजतत ओर न्यूमाकं तक मादकदरव्य संस्थानों के 
क्रियाकलाप का एक ही नमूना केता है। तस्क, वितरण अथवा काले धन की 
धुलाई मे निपुण अनेक उप-समूह अपने-अपने कारय मे लगे रहते ्है। आमत्तौरपर 
कौकीन क्व भडार तथा धन्‌ अलय~-अलय रखे जाते है! घरीदारों के मुष्य गोदामों 
अथवा नकदी-गरणना-केन्द्ये पर जाने का अवसर कभी सही दिग जातो। इन दोनों 
यल पता जानने वाले माफिया-सदस्य इने -गिने ही होते है! एसे लोगो को पुलिसकी 
उपस्थिति के भाषने तया उसके धेरे से वच निकलने का प्रशिक्षण दिया जाताहै। 
फोन के दन्तेमाल मे बहुत सावधानी वरती जाती है) व्यापार कभी भी किसी एक 
कार्यालय के फोन पर नहीं किया नाता, जिससे कि फोनटेप होने की दुविधा से वचा 
जां सके। सुरक्षा प्रवध घूव कडँ रहते है। 
एक्ट मे संघीय एजेटो को जम फर्नचिर नामक कपनी का पता चला, जिसे 
काली सस्थान न्युयार्क के क्वीन धेत मे चलाती यी 4 जनवरी, 1989 फो एय ने 
जम के एक गोदाम से एक करोड 90 लाख डंलर नकद बरामद किये। यह उस 
क्र के मणना केन्द्रे क मुष्यालय मरीदा या, जिम पर कारे ओर रेते ट्रक तैनात्र 
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थे, जिनमे कोकीनः ओर नकद राशियों के लिए गुप्त तिजोरियां वमी ्थी। नफ 
दवरो को नकली लाइतेस दिये गये थे। न्ययाकं के इस मख्य गणना केन्द्रसे दो 
विल-गणक (मशीन), काफी मात्रा मे रर-वैड टेप ओर हिसाय-कितताव के 
दस्तावेज प्राप्त हुए, जिनसे यह ओआत हुआ कि दो मास से भी कम समय के भीतर 4 
करोड़ 40 लाख उनिर राशि प्राप्त हुई है। 
संयुक्त रोज्य अमरीका की संधीय पुलिस की सतकता के कारण कोलंवियाई 
संस्थानो के सामने मैपिसको के मार्गं ओर माफिया का उपयोग करने की विवशता 
उत्पन्नं ह गयी। कोर्लेवयाईं माफिया को मैक्सिकौ कं तस्करो के साथ संवध 
जोडना पडा, क्योकि उन्हे मैविसकी ओर सयुक्त राज्य की सीमा के सहारे-सहारे 
अमरीकी क्षेत्र का पुरा ज्ञान रहता है । लास एजल्स का एक सहायक संघीय अटनी 
सूसन व्रा्यट -डिएसन कहता है, '"कोलवियाद मादक-द्रव्य संस्थान मैकिसिको के 
संगर्नो को मादकदरव्य सौ देते हं ओर वे उसे उत्तर दिशा मे ले जाकर वापम्न 
करर्लोवयाईं वितरण व्यवस्था को सौप देते है। 
कोलवियाद मादक-द्रव्य व्यापार का एक महत्त्वपूर्णं पक्ष यह है किवे 
कोकीन के परिशोधन में एक अनिवार्य पदार्थं अर्थात्‌ रासायनिक द्रव्यो का आयात 
संयुक्त राज्य अमरीका से करते है। कोलवियाई पलिस ने एक पे मे 4,17.095 
ओैलन ईर एसिटोन ओर मिथाद्रल वीटोन तथा 95 टन कोकीन पकड़ी, ज 
कौलेविया, वोलीविया ओर पेरू क संयुक्त वार्पिक कोकीन उत्पादन के छठे हिस्से 
यरावेर थी। 
परिस्थिति की विडंबना यह है कि सयुक्त राज्य अमरीका जिस व्याधिसे 
ग्रस्ते है, उसके निर्माण के लिए मलभूत कच्चा माल स्वय वही मूहैम्या कराता है। 
एकं कोर्लोवयादं पूलिस कमाडर ने प्रकारो को कोकीन-उत्पादन-संयव्र दिखति 
हुए कहा, " यह प्रायः पूरा का परा संयुक्त राज्य से आया है ओरये रसायन समूचे 
विश्व से अत्ते है। लातीनी अमरीका कंवल कोका की पत्तिया ओर श्रमिक मुरैय्या 
कराता है। " रसायनों कौ बडी -वडी टकियों अथवा 55 गैलन क्षमता वाले इमो मे 
रघा गया था[ ढोल एक के ऊपर एक 15 फुट ऊंचाई तक रखे हए थे। कोलंबिया 
मं इथाइल ईथर क उत्पादन पर पावंदी लगा दी गयी है ओर उसका आयात 
सरकार दारा नियमित किया जाता है। इथाइल ईंथर के 55 गैलन के एक इम की 
वमत सयुक्त राज्य मे 500 डलर है, परत्‌ कोलेयिया पहंचने पर वह 12.000 
उलिर मे पडता है। रसायन ब्राजील से भी खरीदे जाते हे। पोर्टोशियम परमेगनेट 
चीनसे आताहै। 
समग्र युद्ध 
कोलवियाईं मादक-द्रव्य सस्थानो के पास भली प्रकार प्रशिक्षित ओर 
सुसग्जित्त सेना है। ये सस्थान अपनी निजी सेना कं प्रशिक्षण के लिए भा के 
विदेशी प्रशिक्षक का उपयोग भी करते है! पुलिस ने इजरायली सेना के एक 


मैदेसिन मारक-ब्ध्य सस्थान रा एरु 
शीर्थत्य सरगार गौम परापे रोङीपएन 
शाथा, जिसने अपे भादमिर्यो फो पुषित के 
विष्द्ध प्रिकषित कराते के पिएष्पीनमी 
सेषाएं सी। 





रिजविष्ट तथा प्रति-आतकवाद-परामशदाता ले. कर्नल येइर क्लीन के निरीक्षण 
मे आयोजित परा-सैनिक सत्र का एक वीडियो टेप पकडा है। कलीन ने यह स्वीकार 
किया कि कह प्राइवेट सुरभा गाड को छोटी -इकाई संवधी दाव -पैच सिन के 
लिए कोलविया गया या! कोलंबिया पुलिस का दावा है कि उसके पास इस बात के 
प्रमाण मौजूद है कि इत कार्यं मं कुछ ब्रिटिश ओर अमरीकी भडैत 
रैनिक-प्रशिक्षक भी लिप्तथे 

जहां तक क्लीन का प्रशन है, उसने सन्‌ 1987 में कोलंबिया सरकार को इस 
बात के लिए फसलाने की धार-वार चेष्टा की कि वह उसकी प्राइवेट सैनिक 
प्रशिक्षण फममं "होड हाहनित' की सेवाओं का उपयोग करे, परतु वह अपने प्रयास 
मे सफल नदी हुज। सयोगवश वोगोटा मेँ उसकी मृलाकात एक अन्य इजरायली 
कर्नल मारियोस्ट शोशानी से हर्द! शोशानी कोलविया मेँ व्यापार करता था। 
उसमे ही क्लीन के केला व्यवसाय म लगी एक फमं की उत्त योजना मे शामिल 
करने फे लिए बातचीत चलायी, जिसके द्वारा वह वामपथी एवापामाये से अपनी 
ओर केले की आपूर्ति करने वाले अपने किसानो की सुरक्षा कां प्रवेध करना चाहती 
थी, लेकिन वह सौदा पट नही सका! अतत उसने मैडलिन मादक द्रव्य सस्थान के 
चोटी के सरदारो मे सैएक जोस गोजासो रोड़ीगृएज गाचा के साथ एक सौदा किया, 
जिसके अनसार उसे तीन सप्ताह के सत्र वाल तीन प्रशिक्षण सतर का संचालन 
करने फे सिए 8,00.000 डलिर नकद दिये जने ये तथा इस राशि का भूगतान उसे 
संयुक्त राज्य अमरीकामे किया जानाथा। 

क्लीन द्रवाय व्यि जा रहे प्रशिक्षण की खनेर फूट निकली। इस पर 
वोगौटा-स्थित इजरायली दूतावास ने क्लीन को चेतावनी दौ कि वह सकट मे फस 
सकता है! यह सुनकर कलीन अप्रैल मे ब्राजील के लिए यिसक लिया! उसके चले 
जाने के 2 सप्ताह वाद ही कोलवियाई सेनाने प्रशिक्षण केन्द्र पर चद्व करदी। 
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वहा से उसे एक वीडियो टेप प्राप्त हआ, जिसे उसने कोलवियाई टेलीविजन को 
सौप दिया। अगस्त, 19९9 मे कोलिया के राष्ट्रपति पद के लिए एक अग्रणी 
उम्मीदवार सिनेटर लृ कार्लोस गालान की हत्या के वाद उस वीडियो टेपका 
समूचे विश्व मे प्रसारण किया गया। क्लीन आग्रहपूर्वक कहता है कि वह 
मादक-दरव्यो के धंधे मे लिप्त नहीं था। इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री 
पित्सिक शमीर ने भी मादक-द्रव्यों के गदे धधे मे एक इजरायली नागरिक की 
लिप्तेता की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। 

कोलवियाई मादक-द्रव्य तस्कर शस्त्रो के प्रयोग में प्रशिक्षित हजायें लोगों 
को अपने यहां नौकर रखते है ओर उन पर लायो डलर खर्च करते है। वे प्राइवेट 
विमान-चालकोँ की सेवाएं भी भाड़ पर लेते ह, जिनमें से अनेक अमरीकी हीतेरहै। 
तस्करी की एक उड़ान से कोकीन पर 5 लाख डालर का मुनाफा होता है। अवैध 
माल से लदे विमानं की उडान मे निहित खतरे को ध्मान मे रखते हुए इस मुनाफेमें 
सेप्ादवेट विमान-चालकों को ! लाव डंलर तक का भुगतान किया जा सकता है । 


कोलविया के मादक-द्रव्य सस्थानो के वारे मे एक अन्य विताजनक तथ्य 
यहहै कि वे वाम तथा दक्षिण, दोनो पक्षो के आतंककारियों को आर्थिक सहायता 
प्रदाने करते ह। अपराध ओर राजनीति के घातक सयोग ने कोलिया मे 
अराजकता फी एक जघन्य स्थति उत्पनन कर दी है। कोलविया हिसा की चपेटमें 
आ गया है। अकेले सन्‌ 1988 मे 14 से 54 आयुवर्गं के 20.000 कोलवियावासी 
मौत के घाट उतारे गये। यह कल जनसंख्या का 7 प्रतिशत है। मादक-रव्य 
संस्थान कोलविया राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की योजना वना रहे है 
तथा अभी तक राष्ट्रीय भूमि क्षेत्र के 10 प्रतिशत भाग पर स्वामित्व अथवा 
नियंत्रण स्थापित कर चकं है। 
कोलवियाई मादक-द्रव्य संस्थानो ने कोलंबिया सरकार तथा समाज के 
विरुद समग्र तथा सपूर्णं यद्ध की घोपणा कर दी है! कोलविया की सेना का भूतपूर्व 
प्रधान सेनापति जनरल अलवारो वालेसिया दोवार कहता है, "धीरे-धीरे हम युद्ध 
महारते जा रहे है," तथा कोर्लंविया के भूतपूर्व राष्ट्रपति वेलीसारिो वेताक्र का 
मत है कि '"हम एक ठेसे गठन का सामना कर रहेहै, जो राज्य की अपेक्षा अधिक 
सशक्त है।'' यह वहत स्वाभाविक है। मेडेलिन सस्थान मादकद्रव्यो की अरवो 
अनिर वार्पिक की कमाई के बल पर जनरल मोटर्स (व्यापारिक निगम) के समान 
धन-संपन्न तथा लिन अथवा इदी अमीन के समान निर्मम वन गया है। 
कोलवियाई मादक-द्रव्य सस्थानो ने कोलंविया के प्राय. समूचे समाज को 
भाक्त कर रसा है। कोलवियाई माफिया ने सन्‌ 1978 से सन्‌ 1989 की अर्वाधि 
» 200 न्यायाधीशों तथा न्यायविभाग के सहायको, 25 पत्रकारों, सैकड़ो 
पलिभरककर्मयो एक न्यायमत्री, एक महाधिवक्ता तथा राष्ट्र के चोटी के जाचकर्तां 
हत्या कर डाली। जनवरी, 1988 मे वोगोटा के एक न्यायाधीश को डाक से । 
मिला, जिसमे एक अन्य न्यायाधीश के कार्यालय के बाहर उसकी हत्या का 
वीडियो टेप था, जिसे स्वयं हत्यारो ने तैयार किया था। 


कोषंयिया का एर प्रसृद माफिया 

% पासो एस्कोयार, गिते एकेट 
कोमयिया गुप्तचर सेवा एफ-2 के भीतर 
भीधुमेदएषटै 





उसी महीने मादक-द्रव्य सरदारो ने महाधिवक्ता कालेसि मौर होयोसकी 
हेत्या कर दी ओर एक भूतपूर्वे राष्ट्रपति के वेटे का अपहरण कर लिया। राष्ट्रपति 
वारको स्वयं होयोस के अतिम सस्कार मे भाग लेना चाहता भाषत जब उसके 
विशिष्ट "राष्ट्पति-अगरक्षको" ने स्पष्ट कह दिया किवे सुरक्षा 
आश्वासन नीं दे सकते तो राष्ट्रपति को लयो की मृत्यु पर खेद प्रकाशििति कराके 
ही सतोध कर लेना षडा। 

मादक-द्रव्य सरदार इत्तने समथं हैँ कि उन्होने न्यायमत रोह्िगो लाय 
योनिल्ला जैसी महत्त्वपूर्णं राष्ट्रीय हस्ती का टेलीफोन टेप करलिया। इस रहस्य 
का उदधाटन राष्टरके चोटी के मीदक-द्रव्य-जीचकर्ता कर्नल जेमे रामीरेज्‌ गोमेज 
नेसन्‌ 1984 मे एक स्मरणपत्र मे किया या। इसके शीघ्र वाददही मत्री की हत्या कर 
दौ गयी। 2 वर्प वाद रामीरेे नै यह दावा क्रिया कि कोलयिया कै प्रमुख 
मादक-दरव्य सरदार पावलो एस्कोकार ने कोलवियाई गुप्तचर सेवा एफ-2 के 
भ्रीत्तर अपना एजे घुसा रघा है। इसके कू सप्ताह बाद ही रामीरेज की हत्या कर 
दी मयी, 

यह देकर तरस आता है फि कोलंनिया का रोमन कैथोलिक चच 
मादक-द्रव्य सरदार कौ प्रशंसक है। काडिनल अल्फोज लोपे दूमिलो ओर 
विशप डारिथो कास्ट्िल्नोन हेयोस उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते है! विशप 
होयोस ने तो यहां तक स्वीकार कर डाला, "मुम भी उनसे धन प्राप्त हभ है ओर 
मैने उस धन को गदीवोे की कट दिया! "एक अन्य चर्च अधिकारी फादर इलिएस 
सोपेरा कार्डनास ने मैडेलिनं मँ गरीयो के लिए षर वनाकर देने के लिए पाबलो 
एस्कोबार क प्रशंसा करते हुए कहा, “पावले एस्कोचार कं बरिमे मुभे जो भी 
च्यकितिगत जानकारी है, उसकं आधारं पर मँ यह कह सकता हू कि पावलो 
एस्कीवार बहुत अच्छा आदमी है! 
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कोकीन के सरदार्यौ' का मृष्य हथियार हत्या है! 16 अगस्त, 1989 को चार 
दूकधारियों ने उच्च न्यायालय के मजिस्दरैट 39 वर्षीय कार्लोस वालेसिया की कार 
र ऊजी सवब-मशीनगन से गोलियां वरसायीं। वे मोटर साइकिलों पर आये ओर 
त्या करने के तुरंत बाद बचकर भाग गये। अगले दिन 7 सशस्त्र लोगो ने मैडेलिन 
49 वर्षीय कर्नल वाल्डेमार प्रैंकलिन विवन्टेरो की कार को घेरकर कार 
म विडियो में से उसके शरीर पर 50 गोलिया दागी ओर उसकी हत्या कर दी। 
अगले ही दिन 18 अगस्त को उदारवादी दल का राष्ट्रपति पद फा 
म्मीदवार 46 वर्य लुई कौर्लोस गालान 5 हत्यारो की गोलियो से धराशायीहो 
या। गालीन कोलंबिया की राजधानी बोगीटा के बाहर एक राजनीतिकरैली को 
बोधित कर रहा था। हत्यारे पेड पर चद हुए थे, उन्होने गालान के 10.000 
मर्थकों की आंखौं के सामने उसे भून डाला। गालान की हत्या केएकषंटे के 
तर राष्ट्रपति वारफो ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर उपस्थित होकर घोपणा की, 
हम उस नासुर से छुटकारा पाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो एक राष्ट्र के रूप मे हमारे 
स्तित्वै को नष्ट कर डालेगा। '" 
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मोचयिदी की स्थिति लाग्‌ कर दी ओर नागरिक 
धिकारो का निलेवन कर दिया। उसने एक कार्यपालिका आदेश जारी करके 
युक्त राज्य अमरीका के साथ कोलिया की सन्‌ 1979 की नागरिक -हस्तांतरण 
परध की फिर से लागू कर दिया, जिसे कोलंविया के सर्वोच्च न्यायालय ने सन्‌ 
1989 मे एक साधारण से वैधानिक मुदे पर रह्‌ कर दिया था। 
कोलविया की सेना ओर पुलिस ने राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत वाद 
11.000 लोगों को गिरपत्तार कर लिया ओर मादक-द्रव्य सौदागर की सर्पति पर 
छापे डले। मादक-द्रव्य सौदागरो ने भी सरकारी कार्यवाही को चुपचाप स्वीकार 
नही किया। उन्होने बदले मे तुरत चोट की। उदारवादी ओर विपक्षी रूढ़्िवादी 
दलो के मैडेलिन कार्यालयो पर वमों के विस्फोट हुए 
मैडेलिन रेडियो पर वमो के विस्फोट हुए। मैडलिन रेडियो स्टेशन पर ्छोडे 
गये एक लिखित वक्तव्य मे माफिया ने घोपणा की कि `'हमने सरकार के, 
ओद्योगिक ओर राजनीतिक सत्ताधीशों के, हमारे ऊपर चोट करने ओर हरमे तबाह 
करने वाले पुत्रकारो, सरकार के हाथो विक जाने वाले न्यायाधीशों, नागरिको को 
विदेशी सरकार के हाथो मेँ सौपने का आदेश देने वाले मजिस्टरेटो, संघ के राष्ट्रपति 
तथा उन सव लोगों के विरुद्ध समग्र ओर संपूर्ण युद छेड दिया है, जिन्हेने हमें 
सतताया है ओर हमारे ऊपर आक्रमण किया है। जिन लीमो ने हमारे परिवारो का 
आदर नही किया, हम भी उनके परिवारों का आदर नही करेगे। "' वक्तव्य जारी 
करने वालों के नाम्‌ के स्थान पर लिखा था, ' हम, जिह विदेशी सरकार के हवाले 
किया जा सकता है। 
. राष्ट्रीय पुलिस निदेशक मिगेल अंतोनियो गोमेज॒ वैडिल्ला कहता है, ' यह 
एक समग्र युद्ध हे। हम इन ्ुटभैय्यो कौ पृथ्वी पर से नेस्तनावृूद करे देगे।"* 
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जनसाधारण ने, विशेपत विश्यविद्यालय छवो ने मादक-द्रव्य सौदागरो के 
विरुद्ध सा्व॑जनिक तौर पर प्रतिर ध-क्च क्रा भायोजन किया! सस्थान कं सरदाये 
ने धमकी दी किकोनंविया सरकार कौ ओर से सयुक्त राज्य अमरीका को सौपि 
जाने वाते एक व्यिते कं बदले मे 10 न्यायाधीशों की हत्या की जयिगी। जलाई 
1989 मे मैडलिने के पलिस-प्रमूख क्विन्टेये ने ररेनवो' नामक 
मादक-द्रव्य-वियैधी छाप मे कोकीन-प्रशोधन करमे वाली 28 प्रयोगशालापं 
तथा 1} टन कोकीन नष्ट कर दी भी) इसके कृष्ट समय पश्चात ही जिविन्टेरो फी 
हत्यां कर दी गयी) 
वा्तेसिया की हत्या इसलिए की गयी क्योकि उसने एस्कोबार के विरुद 
वारंट जारी करने का साहस दिखाया था! ठेसा करने वाला वह तीसरान्यायाधीश 
था! पहला न्यायाधीश कौसुएलो साकेज्‌ वारट जारी करने के क माह पश्चात्‌ 
गववर, 1989 मे कोलविया से भाग निकला ओर अवं सय॒क्तं राज्य अमरीकाके 
संरक्षणमे है) दसरी न्यायाधीश मारिया डियाज को उसं समय गोली मार दी गयी, 
जव वह जुलाई, 1989 म कार से मपनी अदालत की ओर जा रही थी । न्यायमूर्ति 
बालेसिया यह वात भवी प्रकार जानता था कि एक-न-एकं दिन उसकी हत्या की 
जायेगी। उसने अपनी पत्नी ओर सत्तान को ग्वटिमाला मे रहने भेज दियारा मौर 
वह माफिया दवाय मार डाले जाने से पहले हर रात अलग धर मे विताता था! 
लु कार्लोसि गालान एक अन्य वीर पुरुप था! मार्च, 1989 मै उदारवादी 
दलं की भर सै राषटूपति पद के लिए उक्तके प्रतिद््ी अर्नेष्टो सैम्पर पिजानो को 
माफिया द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिये जाने के वाद जव यालान से कहा गया 
कि मादकद्रव्य सस्थान नै उसके सिर पर 5,000 लर की कीमत लगायी है तो 
उसमे इस कल्पना का खय मजाक ठउडाया तथा हत्के-फल्के शब्दो म कहा कि उते 
यह जानकर निराशा दईं है कि उसके सिर पर इतना कम दाम लगाया गया है। इस 
घटना के 11 दिन वाद गालान को धराशायी कर दिपा गया। 
सिनेटर अर्नेस्ये सैम्पर पिजानो कहता है फि उस पर एक वंदूकधारीने 10 
रारंड गोलियां चलायीं। उसकी जान उसकी पत्नी ने बचायी, जो स्वयं वेदूकधारी 
ओर पिजानो के वीच आं गमी ओौर इसी वीच उसके अगरक्षकने आक्रमणकारीको 
मोली मार दी) अर्निस्टो मादक-द्रव्य संस्थानो से ही नही वरन्‌ मादक-द्रव्योंका 
सेवन करने वालों से भी अप्रसन्न है) 
अरन्ये कहता हे, "कोकीन के इस अतररष्टिय जाल ये दर्जनों राष्ट लिप्त 
है) संसार भर की कूल कोकीन की आधी मात्रा की खपत अकंले संयुक्ते राज्यर्मे 
होती है, उसे अपनी मांग घटानी चाहिए) मादक-दरव्य सस्थान (संयुक्त राज्य से) 
अरबों लर प्राप्त करते है, जिनके कारण हमें हिता का शिकार होना पडताहै) 
न्युयार्व तथा अन्य अमरीकी शहये की गलियों मेँ कोकीन का सेवन करमे वाली ने 
ही गालान की हत्या की है ओरवेहम सव क्रे मारे डाल रहे! ....हमे विश्व-स्तर 
पर सहयोय की अवश्यकता है तथा कोकीन-जंजाल के समस्त पक्षो-सेवन, 


60 


उत्पादन, तस्करी, काले धन की धुलाई, कच्चे माल का उत्पादन, रसायनो का 
व्यापार~-को नष्ट कर देना होगा। ..-.ईश्वरने मुञ्ने जीने का दूसरा अवसरदियाहै 
ओर गँ इसका उपयोग देश को हिसा से मुक्त कराने केलिए करना चाहता हू। हमें 
इसके विरुद्ध संधर्पं करना होगा! 

'संर्य' केवल अर्नस्टो को सकल्प नही है, यह उन मादक-दरव्य-धनपतियों 
का संकल्प भी है, जिन्होने एक शक्तिशाली कार-वम का विस्फोट करके 2 
सितंवर, 1989 को समाचार -पत्र 'एल एस्पेक्टोडौर' के बोगोटा कार्यालय की 
ध्वस्त केर दिया। इस विस्फोट मे 1 व्यित मारा गया, 80 घायल हुए तथा 
समाचार-पत्र को 25 लाख लर की क्षति पहुंची। इस विस्फोट से यह संकेत 
मिलता है कि मादक-द्रव्य-आतंकवाद ने अव "प्रेस" को अपना निशाना बनाया है। 
दिसंबर, 1986 मे मादक-दरव्य सौदागये के एक हत्यारे वंदूकधारी ने इसी 
समाचार-पत्र के संपादक गुडल्लर्मो कानो इकाजा की हत्या कर दी थी। 

"एल एस्पेक्टोडौर' के वाद मैडेलिन में हए वम-विस्फोट मे एक पैट फैक्टरी 
नेष्ट हो गयी तथा सरकारी स्वामित्व काले 1} वैको ओर पाच मदिरा-भंडायेको 
गंभीर रूप से हानि पहंची। अगस्त मे तत्कालीन न्यायमंत्री मोनिका उग्रेफके घर 
के वाहर एक कार-वम पकड़ा गया। तस्करो ने श्रीमती ग्रेफ को फोन पर धमकी 
दी, "हमारा अगला शिकार निश्चित रूपसे तुम ही हो! " वाद मँ एक भूतपूर्व 
पुलिसकर्मी ने स्वीकार किया कि उसे ग्रेफ ओर उसके परिवार के सदस्यों की हत्या 
कँ लिए पैसा दिया गया था। ग्रेफ इस घटना से इतनी अधिक भयभीत हो गयी कि 
वेह अपने पति ओर 3 वर्ीय वेटे को साथ लेकर वाशिगटन चली गयी तथा एक 
मास वाद उसने फोलंविया के न्यायमत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 

मादक-द्रव्य सरदायें ने 19 मवंवर, 1989 को एक एवियान्स जैटलाइनरमें 
एक वम रख दिया, जिसके विस्फोट से विमान मे सवार सभी 107 यात्री मारे गये 


न्यापमंश्री मोनिका रे ग्रेफ, मितके उपर 
भादक-दव्य माफिया फो दयाव इस कदर 
यदा फि उस्ने पयरारुर अपनेषपरसे 
त्यापम्र ही दे रिया! 
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तथा इस जघन्य हत्याकांड के 24 धटो के भीतर कोलवियादं गप्तचर पलिस फे 
मुख्यालय के बाहर खडी एक बस मेँ 500 किलोग्राम डयनेमाहर के विस्फोट से 
500 व्यक्ति घायल हो गये ओर 59 लोग मारे गये। गुप्तचर पलिस के मिया 
जनरल मिगेल माजा मारकवेज के अनुसार, "विस्फोट का प्रभाव एक लपु अणवम 
केसमानथा। 

माटक-दच्य सौदामतें नै 25 जनवरी, 1990 को एवियान्स की एक मन्य 
उड़ान योडंग-707 मे दाइम-वम रख दिया, जिसके विस्फोट से विमान योगोदासे 
न्यूयार्क के रास्ते मे पृथ्वी पर ओ गिरा ओर उसके 72 यात्री मारे गये एवं 89 यात्री 
बुरी तरह घायल हो मये। इसं विमान-दुर्धंटना में बुरी तरह धायल एक प्रौढ का 
आपरेशन करते समय डाक्टर यह देकर चकित रहे गये कि घायल की बड़ी अति 
सफेद पाडडर की छीटी-छोरी थैलियों से भरी दृद थी। उस पाउडर की जांचिके 
चाद मादक-द्रव्यनिरोधक दस्ते ने बताया कि उन बैलियो मेँ मादक-द्रन्यये। मह 
ज्ञात होते ही उस घायल पर पुलिस का पहरा विटा दिया गया। डक्टयै नै बताया 
कि वह अपने शरीर के भीतर लगभग एक किलोग्राम मादक-द्रव्य ते जा रहा था। 


जरामित्लो की हत्या 
मादक-दरेव्य संस्थान के एक वंदूकधारी ने कोतवियाई राष्टरूपति-पद केएक 
अन्य उम्मीदवार वामपंथी पैटि्योटिक यूनियन के नेता 35 वर्पीय बरनर्दो 
जराभिल्लो की गर्दन भें चार गोलियां मारकर उसकी हत्या कर टी । जयमिल्सो पर 
मोली उस समय चलायी गयी, जनकि वह अपनी पत्नी ओर 13 अंगरक्षको सहित 
बगोटा हवाई अइड पर विभानं पकडने के लिए पैदल जा रहा था) दुभग्यिवश 
जराभिल्लो ने उस समय बनेटप्रफ जकेट नही पहन री थी! हत्यारे ने अखवार 
की ओट से एक अर्ध -स्वचालिते राफल से गोली चलायीं ) हत्यारे को जरामिन्लों 
के अंगरक्षको ने घायल कर दिया ओर पकड लिया! हत्यारे के तीन सशस्त्रसाथी 
धटनास्थल से भाग निकलने मे सफल हो गये! 
जरामित्तो कोः अनेक वार धमकियां दी जा चुकी थीं ओर उसे यह घात 
मालूम थी कि मादक-द्रव्य तस्कर उसे अपना शिकार बना सकते है, हालाकि वह 
संभवतः पहला कोलवियाई राजनीति था, जिसने मादकदरव्य तस्क के साय 
चर्चा का आदटवान किया था। पुलिस ने जरामित्तो की हत्या का अदेशदेने के लिए 
मैढेलिन मादक-दरव्य संस्थान के सरदार पावलो एस्कीवार को दोषी ठहयया। 
एस्कौयारं ने इस आरोप को गलत वताय, परंतु 'गोजालो रोट्िगृएज याचा 
कमांडो" ने जरामिल्लो की हत्या की जिम्मेदारी सार्वजनिक सूप से स्वीकार की। 
पुलिस ने दिसंबर, .1989 मे गोली मारकर गाचा की हत्या कर दी थी। 
माचा कमांडो ने कोलंवियादं मादक-दरव्य माफिया के समस्त विरोधियो के 
विरुद्ध युद्ध जार रखने का संकल्प दोहराया है) उन्होने घोपणा की है कि उनका 
अगला शिक्छर सेसार वरिणा व्रुलिल्ले होगा। मादक-द्रव्ये तस्करे दारा नुदं 
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कार्लोसि गालान की हत्या के वाद शासनारूद़ उदारवादी दल की ओर से व्रूजिल्लो 
को रष्टूपति पद का उम्मीदवार मनोनीत किया गया है। मादक-द्रव्य सौदागर 
गाविरिया से विशेषतः इस कारण रुष्ट हैँ कि उसने उन सौदागयो को संयुक्ते राज्य 
के हाथों मे सौपने का खुलेआम समर्थन किया। कमांडो ने चेतावनी जारी करते हुए 
कहा है कि '"गाविरिया भले ही 100 अंगरक्षक रघे अथवा अपने सिर तक 
वृनेटप्रूफ जोँकेट पहन ले, वह हमारा अगला निशाना है!” 

भ्रष्टाचार 


कोलंवियाई मादक-द्रव्य माफिया ने अपनी विशाल धनशकिति के वल पर 
कोलवियाई प्रशासन को खरीदने की कोशिश की है) एक अत्यत विताजनक 
समाचार यह है कि गैडेलिन-संस्थान ने होडुरास की सेना को घूस दी है। होड्रास 
कोलेवियाई कोकीन के लदानों के लिए एक प्रमू अड्डा वन गया है। राटी 
पुलिस का कर्मल विक्टर द्य॒मो फेरेया दावे के साय कहता है कि काली पूलिस केले 
कर्नल ओंस्कर पेलेज कार्मोना के दो अंगरक्षक मादक-दरव्य सरदार एस्कोवार के 
लिए भी काम करते रहे है। फेरेरा ने जैसे ही इस मामले की जाच करनी चाही, वैसे 
ही अचानक उसका स्थानांतरण कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ जव उसने 
प्रतिरा मंत्री से इस मामले मँ चर्चां चलायी तो प्रतिरक्षा मत्री ने फरेरा कोन्निडक 
दिया! इसके शीघ्र चाद ही फेरेरा को मानसिक अस्थिरता के आरोप पर पदृच्युत 
करदिया गया। फेरेरा को विश्वास है कि मादक-द्रव्यो के चैसे ने समूचे प्रशासनिक 
को भ्रष्ट कर डाला है। 
मादक-दरव्य सौदागर कोलवियाई न्यायपालिका को भ्रष्ट करने केलिए किस 
प्रकार के हयकंडे अपनाते है, इसका एक अन्य उदाहरण न्यायमूर्ति एदु 
त्रियाना-प्रकरण है न्यायमूर्ति त्रियाना कहता है किं जव उसने "एल एस्पेक्टी डौर' 
के प्रकाशक गुडलर्मो कानो के आरोपित हत्यारे की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर 
दिया, तव मादक-द्रव्य सौदागरों ने उसके सामने यह प्रस्ताव रला कि यदि वह उस 
मामले को खारिज कर दे तो वे उसे 2 करोड कोलवियाईं 'पैसो' अर्थात्‌ 81,000 
उलिर की रकम देने को तयार है। = 
त्रियाना द्वारा यह प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने पर पुलिस ने उसे बताया कि 
उसकी हत्या का ठेका 14 हत्यासे को दिया गया है। मादक -द्रव्य संस्थानों का एकं 
प्राना आलोचक कहता है, "वै यह दुविधा उत्पन्न कर देते है, यह यष लो 
अथवा हम तुम्हें अथवा क पत्नी को या तुम्हारे वच्चो को मार डालेगे।' 
न्यायमूर्ति त्रियाना अंततः देश छोड़कर भाग गया। 
साक कोलविया् राष्ट्रीय पुलिस कं मखियाः जनरल शा मेडिनां 
ग पर आख रखने के लिए नियुवत सैनिक टीम जव दवस निष्करयं पर पहुंच गयी 
कि साकेज्‌ तथा मादक द्रव्य सर्दारो-एस्कोवार ओर गोजालो रोड्गुएज्‌ गाचा 
बीच घनिष्ठ संबंध हे, तय राष्ट्रपति वर्जीलियो वारको वगसि ने सांक को 
पदमुक्त कर दिया। 
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अकूत दौलत 
मादक-्रव्य संस्थानों की विशाल अपि सचम्‌च अभूतपूर्वं है। मादक-द्रव्य 
सौदागये ने उसका निवेश कोलंविया के निर्माण उद्योग तथा अन्य ओद्योगिक 
उपक्रमो, विशेषत. मैडेलिन ओर काली मे विलासितापूर्ण भवनों के निमणि पर 
फिया है। मैडेलिने के नये वहु्मजिले वनारस टोवर मे 10-10 लाद डलिर के 
रिहायशी मकान है, जिनमे से प्रत्येक मे लटक्ते हुए ज्जे पर तरणताल बनाया 
गया है! वे लोग दूसरे उद्यमो की ओर आकर्थित हो रहे है तथा उन्होने कारखामों 
रेडियो स्टेशनो, समाचार-पत्रो तथा वाजाय मे पूजी-निवेश चाल्‌ कर दिया है! 
देश की अनेक प्रमूख राष्ट्रीय सौकर (फ्टवाल) रीमो के मालिक मादक-द्रव्य 
तस्करदहै। 
कोलविया सरकार ने 4 अक्तृवर, {989 को कोलवियाई मादक-द्रव्य 
सरदार जोस गोजालो रोड़िगुएज्‌ याचा के 19 लवजेमनर्ग वैकलाते जन्त पिये, 
जिनमे 3 करोड 94 लाव उँलिर की रकम जमा की गयी थी) यह गाचा की संपति 
पर छापों की शुरुआत थी! इन छा्पो से अकत दौलत कापता चला है। अगलेदिन 
संयुक्त राज्य न्यायविभागने इसी प्रकार की कार्दवाई शुरू की, जिसके फलस्वरूप 
स्विस वैको में ! कयेड 3 लाख लर, आ्ट्रियाई वैको म॑ 59 लाख लर, बिरिश 
वैको मे 42 लाख लर तथा संयुक्त राज्य के वैको मे 20 ला डोलर की रकमे 
अवरुद्ध कर दी यसथीं। 
इने छापो की शुरुआत गाचा के भतीजे अल्फोंजो रोड़िगुएज मुनोज की 
सपत्ति पर डाले गये छापे के फलस्वरूप हई! इस छपे के दौरान पके गये 
दस्तावेजौ से इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि मादक-द्रव्य सौदागर गाचा के 
वित्तीय हिसाव-किताव का प्रवेध कोलविया के वित्त-विशेपन्ञ मौ रीसिय्ये विवेस 
केहाथो मेथा तथा उपे8 करोड 10 लाघ ॐलिर की राशिनिवेशकेतिएसौँपी 
मयी थी,जिसमेमे 2 करोड लर पनामा केर्यैको मे जमाकियिजा चुके थे! पनामा 
उस सभय तक जनरल नोरिएगा के प्रभुत्व मेँ था। 
कोलंविया की परलिस ओर परा-सैनिक वलो नै मादक-द्रव्य सरदारो की 
सपत्नि पर छपे डालकर कोई 600 फर्म-हाऊसो, विशाल भवनौ, 
कोकीन-प्रशोधन प्रयोगशालाओं तथा अन्य जायदादों, 143 स्थिर पो वाने 
विमानो, हैलीकाप्टसे, सैकडी नौकाओ, कारो ओर टको को अपने कच्जेमेते 
लिया) उन्होने करेवियन-तटवर्ती उन दर्जन हवाई-पटिटमो को वंद कर दिया, 
जिनसे विमानौ दाय कोकीन संयुक्त राज्य को भेजी जाती यी! एस्कोवार की 
मिल्कियत वाले 1000 एकड़ के एक फार्म-हाऊस मँ एक वन्यजीव पार्क है, 
जिसमें वौने हाथी, जिराफ तथा 2,.000 अन्य दुर्लभ जीव है, जिन्हें अफ़्ीक्य सै 
अवैध रूप से लाया गयाहै। 
बौगोटा के उत्तर सें स्थित गाचा के विलास-महल मे स्फटिक की सीद्धिया 
ओर एक एसा स्नानागार-शौचालय है, जिसमे पानी के नल की टोटि 
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स्वर्णमौडत है तथा गाचा के लिए विशेष तीर पर वनाये गये रोयेदार टँयलेट पेपर 
(पोंछठने के कागज) का अच्छा-घासा संग्रह भी है, जिन पर प्रख्यात चित्रकारो के 
चित्रौ की अनुकृतियां एरषी है। 

मादक-ब्रव्य संस्थानों के पास अकूत दौलत है। सन्‌ 1985 में उन्दने अपनी 
सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि यदि वह उनके लिए आम माफी की 
धोपणा कर दे तो वे उसक्रं वदले में देश पर चढ़े 14 अरब डँलर के पूरे ऋण का 
भुगतान कर दगे। सरकार ने उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 

फोलंविया सरकार ने 1 अरव 20 करोड़ लयो की धुलाई की योजना के 
सिलसिले मे मैडेलिन मादक-द्रव्य संस्थान के वित्तीय मामलों के चोटी के जानकार 
एद्‌ मार्तिमेज रोमेरो को गिरपतार किया। यह रकम मादक-द्रव्यो की विक्री 
मे प्राप्त हदं थी तया इसे कृत्रिम आभूपणो तथा स्वर्ण-भाभूपणो के व्यापार के 
घातो मे जमा किया गया था। 

जैसा कि पीठे कहा जा चुका है कि मादक-द्रव्य संस्थानो की कूल थोकविक्री 
प्रतिवप॑ं 5 भरव डालर तक पहुंच जाती है। ये संस्थान इस घातक व्यापार को 
पिले 15 वर्पो से चला रहे है। 
मादक-द्रव्य सरदार 


कोलविया के अधिकारी मेडेलिन के एक प्रमुल व्यापारी तथा घोडा-पालन 
फार्म के स्वामी फावियो ओकोआः रेस््ेपो को मेडेलिन कोकीन संस्थान का 
जन्मदाता ओर पितामह मानते है। ओकोओआ परिवार के कोकीन व्यापार की 
व्यवस्था फावियो का वड़ा वेया जरजे लुई ओकोआ वास्ववेल्‌ अपने दो 
भाद्रयो-वडे भाई विड ओकोआ वास्क्वेज ओर छोटे भाई फावियो ओकोभा 
वास्ववेन की मदद से संभालता है। 





(९ ओका वास्क्वेज 





जार्ने सुई ओकाआ वास्वयेज 


कोलिया गुप्तचर सेवा के अनुसार मादक-दरव्य गिरोहो का.नेतृत्व 
हद्यहीन अरवपति पायलो एस्कोयार गाबिरिया, जोस गोजालो रोह्िगुएज गाचा, 
ज्जि ओको वास्क्वेज्‌, गिलवर्तो जस रोट्िगृएज ओोरेजृएला ओर चंद भन्य 
लोगों के हाथो मेँ है। ओरजुएला काली मादक-द्रव्य संस्थान को मिया है। इस 
गदे धधे मे उसका भाई मिल एनेन रोड्गुएग ओरेजुएता उसकी मदद करता 
है। पालो एस्कोबार नवेवर, 1989 मे पकड़ा गया था तथा गाचा, उसका वेदा 
फ़ेडटी ओर उनके 15 अंगरक्षक 16 दिसंवर, 1989 को कोलविया के काटजिनां 
से 60 मील दूर दक्षिण मे अपने फार्म-हाऊस पर पुलिस की मोलीवारी मे मारे 
ग्ये। ति 
भादक-द्रव्य संस्यानो के विरुद्ध युद्ध 

राष्ट्रीय पृलिस ने कोलंविया के मादक-द्रव्य संस्थानों पर एक बड़ा एप 
जनवरी, 1989 मे डाला। दस छपे फो नाम दिया गया 'ओंपरेशनं प्राहमायेरा'? 
इसे कोलेचिया के इतिहास मेँ कोकीनं प्रशोधनकतमिं के विरुद्ध सवते अधिक 
सफल अभियान समज्ञा जाता है। इस अभियान के फलस्वरूप तीन स्थलों पर $ 
कोकीन प्रयोगशालाओं को पता लगा! अभियान 10 दिन चला, जिसके दौरान 6.6 
टन कोकीन का उत्पादनं करने मे सभम 26 सयत्र नष्ट किये गये। पुलिने 1.3 
टन कोकीन ओर अभूतपूर्वं मात्रा में रसायन पकड़े। 

कोलिया सरकार ने अपने देश के मादक-द्रव्य सौदागसें को संयुक्त राज्य 
सरकार के हाथों मे सौपने का मार्य तस्करो मे आतंक फलान के लिए अपनाया। 
सितेचर, 1989 मे वोगोटा जेल में वदी एक धटे हए अपराधी एदुआर्दो मातिनेज्‌ 
सेभेते को संयुक्त राज्य फे हवाले किया गया! उसके विरुद्ध अटलांय की एक 
अदालत मे मादक-दरव्य संस्थानों के लिए काले धन की धुलाई के आरोपों पर 
मुकदमा चल रहाहै। 

कोलविया सरकारने मादक-द्रव्य बाजार को समाप्त करने तथा अपनेदेश 
में कोकीन का उत्पादन रोकने के सराहनीय प्रयासो मे धने जर युढ-सामग्री, दोनों 
की दृष्ट से सयुवत राज्य सरकार का पूर्णं समर्थन प्राप्त किया है। राटरपति वुश 
कोलनिया को आपातव्छलीमे सहायता के तौर पर 6 करोड 50 लाघ लर की 
सामग्री ओर मेवा देने पर सहमत हो गये, जिनमे छोरे विमान, हैलीर्कप्टर, 
पुलिस तथा वैनिक सामगी, कईं दर्जन सलाहकार भौर कोलवियाई नागरिको को 
उपकरणो के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के लिए अनिवार्यं कामिंक शामिलर्है 


संयुक्त राज्य का दायित्व । 
संमुकत राज्य फी सरकार मादक द्रव्य सस्दारो के विरुद्ध संघं मँ कोलंबिया 
सरकार की मदद महन इसलिए कर रही है किं कोलंविया मे तैयार की जाने वाली 
कोकीन तस्करी से संयुक्त राज्य में भेज दी जाती है ततथा वह सयुक्त राज्य मे समाज 
के युनियादी ताने-बाने को नष्ट किये डाल रही है! मादक-द्रव्य संस्थानों पर 
कोलयिया की समग्र विजय में ही संयुक्त राज्य का हित है) 
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राष्ट्रपति बारको ने मादक-द्रव्य समस्या की जिम्मेदारी स्पष्ट तौर पर 
संयुक्त ज्य मे कोकीन की कभी तुप्तन होने वाली मांग पर डाली है। वे कहते है, 
संयुक्त राज्य मे मादक-द्रव्यो का उपभोग कोलविया मे हिसा पनपमे का एक 
प्रमुख कारण वन गया है। व्युयाकं, मियामी ओर शिकागो की गलियो मे जव-जब 
कोई अमरीकी तरुण अपनी लत का मूल्य चुकाता है, तव -तव वह उस अपराध. 
आतंक ओर हिसा की उस जजीर मे एक अतिरिक्त कड़ी वन जाता है, जिसने हमें 
इतनी भारी हानि ओर पीड़ा पहुंचायी है । '' जाहिर है कि जव तक मादक द्रव्यो की 
मांग वनी रहती है, तव तक उनकी आपूर्ति चनी रहेगी ! ओसत कोलंवियाई यह 
महसूस करता है कि मादक-द्व्यो ने कोलंविया को जो क्षति पहुचायी है, उसकी 
जिम्मेदारी संयुक्त राज्य को उढानी चाहिए। 


युरोपकी ओर 


मादक -द्रव्य तस्करो पर इतना भारी दवाव पड रहा है कि उन्हे कोकीन की 
यह महामारी युरोप को निर्यात करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अगस्त. 
1989 के अतिम सप्नाह मे पश्चिमी जर्मनी की पुलिस ने व्रमेरहेवेन के वदरगाह 
पर लदान के लिए लापी गयी 250 किलोग्राम उच्चकोटि की कोलंवियाई कोकीन 
पकंडी, जो स्पष्ट तौर पर युरोप के वाजारो के लिए भेजी जा रही थी। अमरीकी 
डी.ई.ए. ने जर्मन पृलिस को यह जानकारी दी कि "डन जुआन-5' नामक पनामाई 
मालवाहक जहाज पर जर्मनी के लिए कोकीन का लदान हुआ है। पश्चिमी जर्मनी 
पुलिस ने मादक द्रव्यो की पेदियां एक मोटर वाहन पर लादते हुए देखी, उसके 
वाद वह उन पेटियों के प्राप्तकर्ता को पकड पाने की आशा मे उस वाहन का पीठा 
करती रही, परत जव वाहन का चालक पलिस की निगाह से बचने की कोशिश 
करने लगा तो पुलिस को उस पर लदे हुए मादक द्रव्यो को म्यूनिख के रास्ते मेही 
पकड लेना पडा। 
युरो मेँ कोकीन का भाव सयुक्त राज्य के खुदरा भावों की अपेक्षा ऽ गुना है, 
अतेः युरोप माक-द्रव्यो का भारी मुनाफे वाला बाजार वन गया है। मादक-द्रव्यो 
की तस्करी के लिए हालड एक अन्य मार्गं वन गया है। होलैड की पुलिस ने मार्च 
1990 के आरंभ मे चैशन फल के रस के ढोलों (इमो) मे छिपायी गयी 3.000 
किलोग्राम कोकीन वरामद की। यह युरो मे अव तक पकड़ी गयी कोकीन का 
सबसे वड़ा लदान था। पुलिस ने 8 तस्करो को भी माल प्राप्त करते हुए पकडा। 
मादक्‌.द्रव्य समस्या ने अत्यंत गंभीर अतरष्ट्रीय आयाम ग्रहण करलिए है तथा 
ष १४ समूची मानव-जाति की ओर से मादक द्रव्य सरदारो के विरुद्ध युद्ध कर 
हाहे। । (| 


87 


मादक-द्रव्यों के अमरीकी तस्कर 


युक्त राज्य अमरीकी मेँ मादक द्रव्यो को दुरुपयोग महामारी की भाति फलता 

जा रहा है। 1६ जनवरी, 1990 को बाशिगटन का महापौर मार्यिन वैरी 
क्रक धूम्रपान करते हुए पकडा गया। यह इस वात का संकेते था कि अमदीकामें 
मादकःद्रव्यो फे दुरूपयोम की समस्या ने अत्यते गंभीर आयामं ग्रहण कर लियाहै। 
वै कोई साधारण व्यवित नहीं है। वह अमरीका मे नागरिक अधिकार भादोलन 
का नेता तथा वाशिगटन का लगातार तीसरी वार चुना गया महापौर है। 

यह चात सर्वविदित है कि मादेक-द्रव्यो के तस्कर वाशिगटन नगर-निगम 
के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके ही नगर मे अपना धंधा चलाते रहे है भौर 
वे निगम प्रशासन के कर्मचारियो तथा उच्चतम अधिकारियो को भारी स्यामे 
कोकीने ओर फ्रैक मुपतं देते रहे है! निगम के मानवीय सेवा तिभाग के एक 
अधिकारी के अनसार, "हम मे से कछ लोगो ने यहां के कछ वरिष्ठ अधिकारियो 
को उनकी मेजो पर कोकीन सेवन करते हुएु देखा है।” 

५ राज्य अमरीका के सरकारी अधिकारियो, विशेपतः पूलिस विभाग 
के लोगो मे मादक-द्रव्यौ का सेवन वहत तेजी से फलता जा रहा है। अकेले डटरयट 
शहर मे सनू 1988 फे पहले 9 महीनो मे 20 पुलिस अधिकारियों पर मादक-द्रव्यो 
कै सेवन के आरोप लभाये गये। क्रैक~अडडो पर डस गये अनेक छाप मे पृतिसतको 


>> 





मादक-द्रव्यो ने संयुक्ते राज्य अमरीका की समूची सामाजिकं, नागरिकः 
राजनीतिक तथा नैतिक मृल्य-~व्यवस्या के लिए गभीर सकट उत्पन्न कर दिया है। 
इनके व्यापार के माफिया ने समाज मे एक समानांतर सशस्म सेना भौर 
अर्थव्यवस्था को जन्म दे डाला है इस माफिया की शपति क्छे समञ्मने के लिए 
उसके विविधं तत्त्वो की पहचान करना ओर अमरीका मरे फैले हए मादक द्रव्य 
व्यापार मचालन को समञ्चन आवश्यक होया 


प्रजातीय सेरयनां 
सगुवत राज्य अमशैका चा इतिहास रस वाते का गवाह है कि बहम प्रायः 
प्रजातीय अत्पसंघ्यक अपराधपूर्णं गत्तिविधि में शामिल होते रहं टै। वर्तमान 
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वाशिगटन का महापौर मारियन वैरी, जिते 
कैक नामक मादक-दरव्य का धूम्रपान करते 
हए पकड गया। 





समय मे अमरीका का मादक-द्रव्य बाजार प्रमुखतः वहा के नीग्रो ओर स्पेनी नस्लों 
के लोगो के हाथों मे है। नीग्रो नस्ल के लोगों मै जमैकावासी ओर स्थानीय अश्वेत 
भमरीकी शामिल है, जो शहरी अपराधी-गिरोहो के सदस्य है। स्पेनी नस्ल के 
लोगों मे मुख्यतः कोलंबिया, मैकिसिको, डोमिनिकंस ओर क्यूवा से आये हुए लोग 
। । अमरीका के मादक-द्रव्य व्यापार में श्वेत श्रमिक वर्गं का हिस्सा प्रायः नगण्य 


देश के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक मादक द्रव्य गिरोहो का उदय 
टीक उसी प्रकार हुआ है, जिस प्रकार मयनिपेध के ्रारभिक वर्पो मे "ला कसा 
नोसत्रा' ने अवैध शराव कँ व्यापार से प्राप्त होने वाले भारी मुनाफे के आधारपर 
भपराध-जगत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। मादक-्रव्य गिरोहों 
ओर ला कोसा नोस्वरा गिरोहो के वीच बुनियादी अंतर यह है कि मादक-द्रव्य 
गिरोो के सदस्य ला कोसा नोस्त्रा गिरो की अपेक्षा अधिक हिसक है। 

न्यूयार्क, शिकागो, मियामी ओर वाशिगटन जैसे बड़े शहरो के 
अपराध-गिरोह तेजी से मादक-दरव्य व्यापार मे घुस गये ओर उनमें से कठ देश के 
अन्य नगो मँ भी मावक-द्रव्यो ओर हिसा का प्रसार कर रहेहै। शिकागौ शहरमे 
इन गिरोहों की सदस्य संशया 13.000 तक जा पहुंची है, जिसे अव तक की सवसे 
डी संख्या माना जा सकता है। शिकागो के मादक-द्व्य गिरोह मे से प्रमुख इस 
प्रकार हैः कोरा, डिसादइपिल, एल. रुवन, लेटिन किग्स ओर वाइन लां डंस। 
मियामी के मिरोहो मे 34वे स्ट्रीट प्लेयर्स ओर अनटचेवल्स प्रमुख है, जिन्हे मियामी 
लास यिज भी कहा जाता है। अमरीकी मादक-दरव्य गिरोहो का तीसरा मुख्य केन्द्र 
ससि एजिल्स है, जहां व्लङ्स ओर क्रिप्स नामक दो गिरोह मादक द्वयो के समृद्ध 
सादर लगे हुए है। इनको रौलसं भी कहा जाता है। रौलसं शब्द हा रौलरसंका 
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कोीन के किशोर-तस्कर 


सिदी यूनिवर्सिटी फ न्धूयाकं के प्राध्यापक तया अमरीका के एक प्रष्यात 
समाजशास्तरी टैरी विलियम्स न मादक-द्रव्य गिरोहो का अध्ययन करके एक 
रिपोर प्रकाशित की है, 'कोकीन किडस'। इस रिपो मे कहा गयाहै किनमरकं 
कुछ उत्कृष्ट ओर प्रतिभाशाली तरुण-तरूणियौं को क्रक व्यापार के भारी मूनाफे 
ने अपनी ओर खीच लिया है ओर ये लोग इस अवैध धये मे सफल रहे द। 
अपने सर्वेक्षण के आधार पर विलियम्स इसनिष्करपं प्र पट्ुचा है कि "अनेक 
किशोर तौ कोकीने व्यापार केकषेत्र मे कार्य करने कं लिए केवल इस कारण धिच 
आये कि उन्हे कमाई के ठेसे धेच की आवश्यकता थी, जिसमे पूरा समयन लमाना 
पड़े अथवा थोडे-बहत अतयल से भी काम मिलता रहे। मादक-्रव्य व्यापार इस 
दृष्टि से सुरक्षित माना जा सकता है कि उसमें चदं डालर तो हरहालतमकमायेही 
जा सक्ते है .. इसमे धन ओौर मादक-दरन्य दोनो ही पुरस्कार के रूपमे प्राप्तो 
नेति है ओर वह भी तरता इस धे मे प्रवेश करने कौ एक शंवितशाली प्रेरणा 
किशोरो की इस इच्छा मे भी नितहितदहैकिवे अपने परिवार तथामि्रौं के सामने 
यह सिद्ध केरना चाहते हैँ कि वे आखिर कही न कहीं तो सफल हुए...“ 
मादक-द्रव्य निरोधक-अभिंकरण के निरीभक रुडोत्फो यमि के अनुसार 
इस धधे मे एक युवेक प्रतिदिन ओसतन 2.000 डलिर कमा लेत्ता है! मादक व्यो 
के तस्कर इने किशोये को अपने धंघे मे आसानी ते भर्ती कर लेते है। संयुक्त राज्य 
अमरीका के कानून के अनुसार अवैधानिक परदार्थरखने के आरोपमेरेवे लोगोको 
ही जेल की सजा दी जा सकती है, जिनकी आयु {8 वर्प सै अधिक हो! इस कानूम 
का लाभ उछ्कर मादक-द्रव्यो के व्यापारियो नै मादक-द्रव्यो की जगह-जगह 
पहुचाने, पुलिस की योह रखने ओर विक्री के लिए वड़ी सख्या मेँ किशोरों को भर्ती 
करलियाहै। 
वेन काउंटी को शैरिफ रावट कहता है, "जव आप किसी विद्यालय की का 
मे घुसेगे तौ आप किशोरों को फर (रोरयेदार खान) के कोट पहने हुए पायेगे।"" 
उनके माता-पिता को यह मालूम है कि वे कितं धंधे से कमाई कर रहै है, इतनाही 
नही ये किशोर अपने माता-पिता को यह बतलाना चाहते है कि उन्हेनि रस जगत 
मे सफलता प्राप्त कर ली है) मादक-द्रव्यो के धधे में लगे हए कुछ किशोर काफी 
पैसा बना लैने के बाद इस धधे के साय संवंध-विच्छेद करकं कानूनी व्यावसायिक 
जीवन मे प्रवेश कर जतेर्है। । 
व्लड्स ओर क्रिप्य 
त्कस एलजिल्म के दो मवसे अधिक बदनाम गिरोह~न्तद्स ओर क्रिप्स सही 
भीयने मे गिरोह नहीं है) वे वास्तव मे सैकड़ो उप-गिरोहो के परिसंध है। इन 
उप-गिरोहों व्छ निर्माण पडो के आधार पर होता है ओर इनमे से प्रत्येक मे प्रायः 
20 ते 30 सदस्य होते हे । इनका नेतृत्व आमतौर पर सामूहिक होता है! 
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`: व्लद्स ओर क्रिप्स गिरोह के अलग-अलग रंग ओर प्रतीक होते है । न्लङ्स 
आमतौर पर लाल तथा फ्रिप्स नीली पोशाक पहनते है। पारम्परिकलूपसे गिरोह 
का प्रत्येकं सदस्य माथे पर एक पटूटी वांधता है, जिससे उसके रंग का पता चलता 
है। पहचान छिपाने के लिए जब वे रगो का प्रदर्शन नहीं करते, तव आपस में संवाद 
के लिए इशारों का उपयोग करते है। 
यै गिरोह नाना प्रकार के मादक-दरव्य बेचते है-हेरोइन, मारिजुआना, 
कोकीन ओर क्रैक। मादक-्रव्यो की विक्री सडक के मोड अथवा एकांत कोने मे 
तथा उन अड्डों पर होती है, जिनका संचालन दन गिरोहो के सदस्य स्वयं करते ह। 
इमं रौलसं गिरोह को वरिष्ठ माना जाता है, परत्‌ इसका अर्थं यह नहीं है किवे 
आयु की दृष्ट से बड़े होते है। उनमे से अधिकाशने तो वीसी भी पारनही की 
तथापि उन्हे दो कारणों से वरिष्ठ माना जाता है-पहला तो यह किवे इस धंधेमे 
जेल काट आये है ओर दूसरा यह कि उन्होने इसमे भारी सफलता प्राप्त की है। 
"इन गिरोहोँ के सदस्य सोने के जेवर पहने रहते हैँ ओर मूस्टाग. डटसन ओर 
मरसिंडीज-वेज जैसी कीमती कारो पर चदृते है। इनके वारे मे आमतौर पर कहा 
जाता हि कि ये साइकिलों पर चढ़कर मियामी से बाहर जाते हैँ, कित्‌ लौदते है 
मर्सिंहीज कारों मेँ ओौरं उनके शरीर पर सोने के आभूपण तथा हाथों मे रौलेक्स, 
घिया होती है। इनकी कारों मे फोन लगे होते ह। वास्तव मे विना तार के फोन 
इनके लिए अनिवार्य है। ये लोग इनके दवारा ही सौदे पटाते ओर खतरे की सूचनाएं 
अपने साथियों तक पहुंचाते ह। इनमें से कछ गिरोह की विक्री प्रति सप्ताह 
10.00.000 डलर तकजा पहुंची है। इन्होने कोलविया के कोकीन -व्यापारिक- 
सस्थान के साथ गहरा संबंध स्थापित कर लिया है तथा इनके कछ सदस्यो नै तो 
कोलंबिया के चोटी के मादक द्रव्य तस्करो के साय सीधे संबंध स्थापित कर लिए 
है। कोलंविया के व्यापारिक-संस्थान फेरी लगाकर कोकीन वेचने वाले इन लोगों 
पर इतना अधिक विश्वास करते है कि वे उन पूरे के पूरे लदान उधार भेज देते है। 
_ _ मादक-दरव्यों के ये तस्कर गिरोह इस धंधे को व्यवस्थित रूप में तट से देश 
के भीतरी भागो तक पहुंचा रहे है। वे डेनवर, अटलाटा ओर कंसास तक जा पहुचे 
ह। कंसास शहर तो विशेयतः व्लड्स के अधिकार में ही भा गया है। वे उत्कृष्ट 
करट का कोकीन थोक मूल्यो पर खरीदते है! ये मूल्य काफी ऊंचे हैँ अर्थात्‌ 
10.000 डालर प्रति किलोग्राम के आसपास। एक किलोग्राम कोकीन मे से 
10.000 येलियां तैयार की जाती है, जो ोटी-सी वस्ती में कुष्ठ दिनो के लिए 
पर्याप्त होती है। इनमे से प्रत्येक थैली 25 लर मे विकती है। इस प्रकार इन 
गियेहो फो एक किलोग्राम कोकीन पर 2,40.000 डलिर की शुद्ध आव होती है | 
मूनाफे कौ इस विशाल राशि मे से महंगे आधुनिकतम शस्त्र खरीदना मर्गा नहीं 
पडृता। अमरीका मे माफिया गिरोहो के वीच सशस्त्र संधपं एक आम यात है। 
जभेका के "पलैस' गिरोह 
अमरीका के मादक-द्रव्य तस्करो मँ सवसरे अधिक खतरनाक ओर 
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शवित्तशाली जमैका के 'पजैस' गिरोह है। अधिकांश रिपोरटो से यह सिदध होता 
किं अमरीका मे कई हजार जतैकाई भादक-द्रव्यों की तस्करी मे लिप्तर्है। 


जमेकाई लोग पहले-पहल फसल पकने के समय सेव ओर आड्‌ तोडने पे 
लिए प्रचामी श्रमिक के रूप मेँ मारटिन्मवर्य भाये थे! उनमेँ से काफी लोग कोकीन 
ओरग्रैकका धंधा करने के लिट अमरीका मे ही वस गये! अमरीका में जमैकाई 
मादक-द्रव्य गिसेहों अथवा 'पजैस' की संख्या 30 से अधिक है न्ययार्व, लास, 
लसि एजिल्स, शिकागो, कंसास, वाशिगटन इत्यादि सभी वड श्टसे में इनफी 
शाखाए है। उन्होने सन्‌ 1987 से अमरीका के मादक द्रव्य व्यापार पर प्रभूत्व 
जमा रखा है! 'पजैस' के विभिन्न मिरोहो मे से कृष दस प्रकार हैँ. मानटामो वे, 
रेमा, रिवर्टन सिटी, शवर, स्पेगर, स्पेनिश टाउन, टिवोली माईन्स, वाटर 
हाऊस, बशमाउय ओर सुपर स्टार! 'पजैस' की कुन सदस्य संख्या इस समय 
10.000 सै अधिक है। उसके सदस्यो मे तेजी से वृद्धि हो रही है। 
पजैस समूचे देश मे अपना जात वि्ठाते जा रहे है! अकेले कमास शहरमे 
उन्होने ग्रीक के 75 अड्डे कायम कर लिए है, जिनसे प्रतिदिनं 4,00.000 डलर 
प्राप्त होते है! उन्होने सन्‌ 1985 मे देश के पूर्वी तट के अड से क्रैक का आयात 
शुरू किमी था, अव वे पश्चिमी तद के अङ्डो से भी आयात कर रहे है! 'पजैसं 
एक ओर भली एकार अनुशासित है, दूसरी ओर वे अन्य मादक-द्रव्य गिरोहो की 
अपेक्षा अधिक हिसक भी है? वे मूलतः फेरी लगाकर मादक-द्रव्य वेचते अथवा 
कैक~-अड्डे को संचालन करते है) वे अपने धैमे भारी मुनाफा कमाति ह, 6.000 
लर मे एक किलो कोकीन खरीदकर उसे रासायनिक प्रक्रिया दारा क्रैक मे बदन 
डालते है ओर उसकी विक्री से 1,20.000 डँलर प्राप्त करते है। 
प्रैस" गिरोह ने मादक -द्रव्यों के वाजारके रूपमे वाशिगटन के महत्त्व 
को पहचानकर वहा मादक-द्रव्यो का व्यसन परिश्रमपूर्वक फलाया है! अज 
वाशिगटन मे इन पदार्थो के महगे दाम मिलते है} लमभग 28 ग्राम कोकीनका 
दाम न्यया की सड़कों पर 800 से 909 डालर के वीच है, जवकि वाशिगटनमे 
उतना कोकीन 1,400 से 1,800 डँलर के बीच विकता है। 
पजैस' के अधिकांशं सदस्य अमरीका आने से पष्टसे जमैकामे भांग -तस्कर 
गियेहो के सदस्य थे। सन्‌ 1980 मे जव फरक क विस्फोटक प्रचलन हुआ, तवेयं 
लोम उसके भारी मनाफे से उसकी ओर उसी प्रकार आर्कर्पित हए, भिं प्रकार 
अन्य अमरीकी गिरोह क्रक व्यापार की मोर आकर्पित हुए! इतना ही नही जमैक्छईं 
सिसेहीं ने उस अवसर का लाभ उठने के मामलेमे अन्य अमरीकी गिरे को माति 
छर दिया! 'पजैस' में शवर ओर स्पेगलर--ये दो मुल्य शावाएहं तथा ठेसा माना 
जाता है क्रि अन्य सभी गिरोह इन दोनो की ठप-शााएु हं! "पैम" मिरोहो 
सदस्य ापामार {गोरिल्ला) युद कला के विशेषनं माने जाते है उनमे से कष्ट 
लौयो ने क्यवा में ोरिल्ला युधं कला का विधिवत्‌ प्रशिघषण विया है। 


ष्ट 


हिसा 


जमैकाई मिरोह अपनी हिसक प्रवृत्तियों के लिए इतने अधिक बदनाम है कि 
अधिकांश मादक-द्रव्य व्यापार सस्थान उनके साथ सौदा करना पसद नही करते। 
'पैस' गिरोहो के लोग हत्या के मामले मे विवेक का तनिक भी प्रयोग नही करते 
तथा उनमें दया का भावे नही होता- वच्चो के प्रति भी। उन्हे अमरीका मे हुई 
1.000 हत्याओ के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इनमे से 350 हत्याए अकेले सन्‌ 
1987 में हई। सन्‌ 1985 मे वाशिगटन शहर मे हुई 148 हत्याओ मे से 17 
प्रतिशत का कारेण मादक-द्रव्यों को माना जाता है। 
सन्‌ 1986 में शहर मे 197 हत्याएं हई, जिनमें से मादक-्रव्यो के कारण हई 
हत्याएं 3 प्रतिशत तक पटच गयीं, सनु 1987 की 228 हत्याओं की 57% तथा 
सन्‌ 1988 की 67 प्रतिशत तक) "पजैस' के हत्यारे खूलेआम सार्वजनिक स्थलो 
प्र ओर रात्रि कलवा मे हत्याएं करना पसंद करते है वरुकलिन मे एक रानि कलव 
सव पीपुल" नामक डिस्को मे लगभग हर सप्ताह हत्याए होती रहती है 
'पजैस' गिरोह के लोग आमतौर पर ऊजी ओर ए.के.-47 राइफले रघतेहै 
भौर अपने शत्रुओं को यातना देने तथा उनके अग भंग करने के लिए वदनाम है। 
मदयसार, तंवाक्‌ तथा आग्नेयास्त्र व्यूरो' ने एक रिपोर्ट मे यातना के कई प्रकरणो 
का व्यौरा दिया हँ। "परैस गिरोहों का एक शिकार 20 वर्षीय पैष्टिक मोनफिस्टन 
सन्‌ 1987 मे बढ़े दिन की पूवं संध्या पर उत्तरपूर्वं सत्र मे एक सराय के कमरे के 
भीतर बुरी तरह जला हुआ मिला। व्यूरो की रिपोर्ट मे कहा गया, "उन्होने उसे 
एक टव भे डाल दिया र उसके ऊपर खौलते हुए पानी के नल की टोटी घोल दी 
मब उसकी लान उतरने लगी तो उन्होने बारी-बारी से उस पर पेशाव किया। 
एडमंड परिवार 
अमरीका के एक मादक -द्रव्य तस्कर रेफुल एडमंड 111 की कटानी इस 
रहस्य का उद्घाटन करती हे कि किस प्रकार शून्य मे से माफिया परिवार का उदय 
हो जाता है। सन्‌ 1985 मे एडमंड जिस समय एक मामूली मादक-दरव्य फेरी वाले 
रूप म॑ वाशिगटन के अपराध-जगत मे शामिल हुआ था, उस समय उसकी 
आयु केवल 20 वर्प की धी। अगले 4 वर्पो मे उसने अमने छोटे-से धये को एकएस 
विशाल पारिवारिक व्यापार मे वदल डाला, जिसकी आय 30 करोड़ डल 
तक जा पहूची। उसने मादक-द्रव्यं के अपने व्यवसाय मे अपनी मा, 
चाची, दो भाइयो, तीन वहन, दो बहनोडयो ओर एक चचेरे भाई को वेतन परर 
निया। उसने वाशिगटन निगम क्षेत्र मे कोकीन ओर क्रैक की वक्री बडे पमाने पर 
कर दाली। संघीय मादक-दरव्य निरोधक एजे के अनुसार अमरीका | 
राजधानी वाशायटन मे कोकीन ओर क्रकं की खपत का 20 प्रतिशत 
मौर उसके परिवार के दवारा वेचा जाता है। ष 
कोकीर एढमंड की मिरपतारी से पूर्वं उसका परिवार तथा उनके गिरोह कं लाग 
धेन पाउडर की प्लास्टिक-धलियां अखवारो मे लपेटकर वेचा करते य। यह 
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मिह थोक-विक्री भी किया करता था! लेन-देन का हिसाब रखने तथा नकदी की 
गिनती के लिए पह गिरोह उस प्रकार की दो मशीने इस्तेमाल करता था, चैसी कि 
वैको मे इस्तेमाल की जाती है! नकदी का हिसाव एडमंड की माँ के पास रहता था। 
वह स्वास्थ्य ओर मानव सेवा विभागमे काम करती तथा वहा से उसे वेतन केषूप 
भे प्रतिवर्यं 39.000 डलर मिलते ये! 

एडमेड की दादी भी मादक-द्रव्यो के व्यापार में सक्रिय भाग लेती थी 
उसका घर गिरोह की गतिविधि क मुख्य अड्डा वन गया था। एडमंड ओर उसके 
गिरोह के अन्य लोगो की गिरफ्तारी से इस वृद्धा कामनोवल भग नही हआ तथा 
उसने पारिवारिक व्यापार की वागज्ञेर अपने हाथो मे संभाल ली! पुलियने उसे 
घर पर तो कथ्जा कर लिया परत्‌ उसे गिरफ्तार नही किया। 

एहमड मादक-द्रव्यो के व्यापार से अपार धन कमाता था। पृलिसने एमंड 
के चार मकानो, एक दर्जन से अधिक काये भौर ऊजी सव-मशीनगनो का भेडार 
तौ जव्त कर लिया परत्‌ उसके हाय एडमड की वह जगृआर क्र मही लगी 
जिसके पिये सोने से मटेहृएये। 

सधीय जाच व्यूये के लोगो ने एडमड-गिरोह के अनेक सदस्यो को उसके 
विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार कर लिया) उन्होने अदालत की १ मृति लेकर 
60 दिन तक उसके व्यापारिक सौरो मे सवधित बातचीत के टेप किये, 
जिनमे उसके विरुद्ध अकाट्य प्रमाण इकट्ठे हो गये! शहर मेँ कोकीन का सवसे 
यडा विक्री जाल फलान के मारोप पर अदालत ने दिसवर, 1989 क दंड सुनाया। 
उसका गिरोह नगर-निगम के अधिकारियों को भी कोकीन मृहैय्या कराता भा। 
जिस कोकीन फे धूम्रपान के आरोप पर वाशिग्रटन के महापौर मारियने वैरी को 
भिरपतार किया गया था, वह कोकते उमे एडमड-गिरोह से ही प्राप्त ह्र थी। 
एडमड की गिरपतारी ओर जेल की मजा के वावजूद उमका गिरोह जिदा है) 


प्तीन सौ तस्कर 
मादक-द्रव्य तन्कये की कहानी बहुत दिलचम्प है) अमरीफा कँ संधीय 
जांच व्यये के अनूनार 82 वर्पीया मारगेराइट कौनिक ओर उमदी दो वेटियो 
निमीलिया तया बीट ने 36 अरव लर की धूलाई दी। पुलिसने कोनिक कोतो 
नही पडा परत्‌ उमरी दोनो वेदियो को गिरपतार कर लिया! उनकी गिरपतारी 
कै समय एक वधान महिना एजेटने देखा कि मारयेराइट की छयतिया अनुपाते मे 
अधिक यरी है। उमे मदेह हय गया ओर जय उमम मारयेराष्टदी तनाशी नीतो 
उमे उमयी चाततीमे मे हजासे टलिर की रकम मिनी) 
मन्‌ 19६9 मे संपीय अमरीकी एजेटो नै पावलो गार्जन, उमयी पत्नी 
मेलिदा, उमर तीन वच्वो- जोम, वैरोनिना ओर पायन जूनियर ओीरमेनिययी 
तौ वहनो से उन नमय गिग्पनार स्या, जव वे कैगेलिना फे म्नातक द्ये कं 
उपयध्यमे आयोजित भोजमेभागदेग्े ये! पवतो ओर मेति स्वीकार 
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यावसो यानन कैरेभिनः यामन विरी) 





किया कि वै मादक-द्रव्यो के व्यापार में शामिल थे! कैरोलिना ओर उसकी 
मौसियों ने धन की हेरफेरी का आरोप स्वीकार कर लिया! दोनो पूत्रो को आरोपो 
से मुक्त कर दिया गया। 

सनू 1988 में होड्रास की पुलिस ने होंडुरास के अरवपति जुआन रेमन 
मट्या वैलेसतेरोस को गिरपतार करके अमरीका के हवाले कर दिया। मटूटा सन्‌ 
1960 के दशक के अंतिम वर्पो से मादक-द्रव्यो की तस्करी में संलग्न था। काली 
ओर मैडलिन-दोनों मादक-द्रव्य व्यापारिक सस्थानौ मेँ उसकी भूमिका काफी 
प्रमुखे थी! अमरीकी न्यायालय ने उसे अक्तूबर, 1989 की मादक द्रव्य तस्करी के 
मामले मे दोपी पाया। उस पर लांस एजिल्स मेँ 7 करोड 20 लाख डंँलर की 
कोकीन वेचने का आरोप सिद्ध हो गया। उसके मादक-द्रव्य साम्राज्य का मूल्य 2 
अरव लर कूता गया। 

अमरीका के संधीय अधिकारियों ने कोकीन के व्यवसाय में लिप्त "तीनसौ 
तस्करो" की सूची तैयार की है। सन्‌ 1982 में संवीय एजेये ने उनमें से एक पावलो 
नीव्ज को मादक-द्रव्य ओर शस्त्रास्त्र रखने कं आरोप पर पकड लिया। दो वर्षं 
चाद उसने अपना नाम बदलकर लु मार्तिनेज॒ रख सिया। सन्‌ 1985 मे वह पहले 
कार्लोसि रेन्डन वना, बाद मेँ ओ्लान्दो रौरेस। सन्‌ 1987 मेँ जव वह हाउस्टन मे 
मादक-दरव्यों के छपे के सिलसिले मे पुनः पकड़ा गया तो उसने अपना नाम सुई 
मा्तिनेज वताया। सितंबर, 1989 मे वह तीसरी वार पकड़ा गया ओर उसके पृस 
से 56 किलोग्राम कोकीन तथा 13 लाख डंलर नकद वरामद हृए। उसने अरषनो\ 
अपराध स्वीकार करते हुए अपना नाम का्लेसि मोनकादो-रुआ वताया। 
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जुआनं रेमन मटर & भातिनिमे 





एकर अन्य तस्कर लियोनेल मातिनेज भियामी मे जायदाद की खरीद -चिक्री 
को धंधा करता है) फ्लोरिडा के अधिकारियों का कहना है कि चह अपने दफ्तर का 
उपयोग बह्ममा राज्य से भेजे जाने वाले कोकीन के लदानो के बीच तालमेल निटने 
कै लिए करता था। वह एक वार मेँ 400 किलोग्राम कोकीन मगाता था। चताया 
मया है कि वेह अपने कार्यालय की नकली छतगीरी का उपयोग कोकीन के सग्रह 
(भंडारण) के लिए करता था। वेह वड़ी-वड़ी नकद राशियां अपने साथ पेटियो 
ओर थैलो मेँ भरकर चलता था! एक वार उसके पास से 10 लाघ लर की नकद 
राशि बरामद हुई! उस पर कोकीन के आयात को भृकदमा चल रहा है! 
सयुक्त राज्य अमरीका मे मादक-्रव्योँ की तस्करी भारी मुनाफेकारधधा 
चन गयी है! संघीय एजेटो ने लुई साताक्रुज ओर फैलिक्य गला सरी अनेके 
हुए अपराधियो मौर तस्कर-सम्रायो कौ मादक-रव्यो की तस्करी के आयषो पर 
गिरपतार किया है। मैलार्डो मैविसको के एक मादक-दरव्य व्यापारिक-सस्थानं का 
कुख्यात सूखिया है उसक प्रमुख धंधा शस्त्रास्त्र से पूरी तरह लैस अपने पहरेदारौ 
के सरक्षण मे कोलंबिया की कोकीन ओर क्रंक के लदानो कौ अमरीकी वंदरमा 
तक पहुंचना है 
एक सरदार मुनोज 
„ 29 सितंवर, 1989 को नोस एजिल्स की क्षेत्रीय पूविस ओर मादक-द्रव्य 
` `नियेधक एजेसी के एजे्ये ने लति रजत के एक मोदाम से 21:4 किरा. 
कोलंबियाई कौकीन वरामद की! एक ही स्थान पर पकडे जाने वासे मादक-द्रव्यो 
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फेतिक्स नैलार्ये 


की यह अपने समय तक की सबसे बड़ी खेप थी! गोदाम का मालिक रफेल मुनोज 
तलामेरा था। बह मैमिसको के एक तस्कर गिरोह का मुखिया है। उसे मैडेलिन ओर 
काली स्थित मादक-द्रव्य व्यापार-सस्थानों ने प्रति सम्ताह 3 टन कोकीन सयुक्त 
राज्य अमरीका पहुंचाने का ठेका दिया था। 

छापे के वाद मनोजं ज्‌आरेज्‌ के अपराध-जगत में छिप गया। वाद मे उसे 
जृआरेज॒ की एक सराय सै गिरफ्तार किया गया। मुनोऊं कोई मामूली मादक्रव्य 
तस्कर नही है। उसके मादक-द्रव्यो के गोदामो की भृखला टैक्सास से न्यूयार्क तक 
फली हई है। उसके गियेह मे भारी स्या मे लोग है। मूलतः वह मादक-द्रव्यो को 
एक वाहम्‌ से उतारकर दूसरे वाहन पर चदढाने के काम कं ठेके लेता है! 


कनाडाका मार्ग खोलने की चेष्टा 


कोलंविया, मैकिसिको ओर पनामा मे मादक-द्रव्य व्यापारिक-सस्थानो के 
विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा अमरीका द्वारा मादक-द्रव्यो ओर उनके व्यापारपर 
~ युद्ध छेड देने के कारण कोलविया के मादक-द्रव्य तस्कर नये मागं घोलने के लिए 

हताशापूर्वक प्रयास कर रहे है । उन्होने एक नया रास्ता कनाडा होकर खोला है। 

अमरीकी वाजार के लिए 25 करोड़ लर कीमत की कोकीन लेकर कनाडामेन्य्‌ 
म्रन्सविकं की हवाई -पटरी पर विमान उतारने के आरोप पर नवंवर, 1988 मेदौ 
कोलंवियाई विमान-चालको को लवे कारावास की सजाए सूनायी गयी थी। 
मादक-द्रव्य तस्कर इसे च॒पचाप सहन नहीं कर सकते थे। उन्होने उन 
विमान-चालकौ को जेल से भगाने का प्यत्र रचा। कनाडा की पुलिस मै 
पड्यत्रकारियो को धर दवोचा-उनमें से एक का नाम ट्टो सांकेज रुद्‌ था! 


श 


कनाडा भीर सयुक्त राज्य अमरीका के वीच 5.500 मील लेवी सीमा पर 
आमतौर पर पहरा नही लगाया जाता, कोलंवियाई तस्करो ने इस स्थिति का साभ 
उठाने की चेष्टा की{ कनाडा की पलिस ने जिन विमान-चालको कों मिरपतर 
किया, उन्हें 2.500 मील की दूरी पर मादक-द्व्य पहुचाने के लिए 5 लाख लर 
के पारिश्रमिक तथा पकड़ लिए जाने पर जैल से छडानं के आश्वासन दिये गये ये! 
तस्करो ने इसी वचन को निवाहने के लिए 4 सशस्त्र कोलवियाई भेजे ये, जिनके 
पास ५९८ के जाली प्रपत्र ये) यै लोग जव णएडमेस्टन पये ते एकस्थानीय 
नागरिकने उन रूसी समञ्जकर उनके वारे मेँ कनाडा की शाही धृडसवार पलिस 
को सूचित कर दिया! पुलिस ने उन्हे गिरपतार कर लिया, उसकं उनकी माडकी 
कार से एक ऊजी सव~मशीनगन, एक ए.के.-47 असोल्ट राहफल, हथगोते, 
अश्रुगैस के भोले ओर लगभग 3,000 सञंड कारतूसं मिते। 

कनाडा कं अधिकारियो के मनमे पह धारणां वन गमी है किरेर्नों 
विमान-चालको के पास से जितनी कोकीन पकड़ी गयी थी, कनाडा के रास्ते उसकी 
10 शुना कोकीनं अमरीका पहुच रही है। इस घटना के वादसे दोनो देशो ने अपनी 
सीमाओ पर चौकसी वदा 


चयुबाई संदर्भ 

क्य॒वा के तानाशाह फिदेल कास्त्री ने अमरीका के इस आरोप का हमेशा 
खंडन फिया है फ कोलंवि्याई मादक द्रव्य क्युवा के रास्ते अमरीको भेजे जातेरहे 
है तथा क्यूबाई मादक-द्रव्य माफिया नै उन सौदो में भारी राशियां प्राप्तकी है 
परतु जव कयूवा सरकार द्वारा मेजर जनरल अ्नात्दो ओकोभा साकेठ तथा 
क्युयाई सैनिक गृह-मनालय के 6 अन्य अधिकारियो पर मादक-द्रध्यो की तस्करी 
के आरोप लगाकर जून, 1989 के प्रारंभ मे उन्हे गिरफ्तार किया गया तथा 10 दिनं 
चाद यह रहस्य खोला गया कि उन 7 व्यकितियो ने कोलविया के कुख्यात मैडेलिन 
मादक-द्रव्य व्यापारिक-संस्थान को 6 टन कोकीन पलोरिडा पहचान मेँ मदद 
देकर 34 लाख दलर की रकम हथिया ली है, तव स्वयं कास्वरौ के दावे काखंडनहो 
गया! 

जनरल ओको तथा उसके तीन साथियों को 13 जुलाई, 1989 को करट 
माशन के वाद सोली मार दी गयी, जिसका वड़े पैमाने पर प्रचारे किया गया। 
उनके शवे उनकं संवधियों को देने तक नही दिये गये, न उन्हे यह यताया गया 
कि उन्हें कहां दफनाया गया है। इस विय मे आम धारणा यह है कि यदि ओकोओ 
नै मादक-दरव्यों को क्यवा कं रास्ते पलोरिडा भेजने मे मददकीतो निश्चयी 
उसने यह कार्य प्स्दिल कास्व्रो तथा क्युवा सरकार की ओर सँ किमया होया! इन 
सौद ये ्राप्ठ भारी राशियो का दरस्तेमाले क्यूवा सरकारने तस्करी द्वारा अमरीकी 
तकनीकी फे आयात तथा अन्य लातीनी अमरीकी देशों मेँ सशस्त्र विद्रोह को 
आर्थिक सहायता पहुंचाने कं लिए क्या! 
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मादक-दरव्यों की अवैध तस्करी में क्या की भूमिका एक लवे समयसे 
जागर रही है। सन्‌ 1982 मे फ्लोरिडा की एक सधीय अदालत मेँ उस 
कोलवियाई मादक-द्रव्य तस्कर के साथ, जो सन्‌ 1975 से शस्त्रो के लिए 
मादक-्रन्यों की गोपनीय तस्करी कर रहा था, चार वयूवाद अधिकारियो पर भी 
तस्करी के आरोप लगाये गये थे। मुकदमे की सूनवायी के दौरान इस तस्करीमें 
भयूवाई नौसेना की भूमिका भी प्रकाश मेँ आयी। गवाही के दौरान यह भी बताया 
गया कि स्वयं कास्त्रो ने उन सौदो मे प्रत्येक लेप पर 5 लाख डालर की रिश्वत ी। 
यहां प्रश्न यह नहीं है कि कास्त्रो ने मादक द्रव्यो से प्राप्त अमरीकी मुद्राका 
कि प्रकार इस्तेमाल किया -उसने उनसे अपनी निजी तिजोरी भर ली अथवा 
उन्हे राज्य के हितो पर खर्च किया, वरन्‌ प्रश्न यह है कि विद्यमान प्रमाणो के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कोलविया कोकीन के क्यूवाई वदरगाहो 
पर उतरने ओर उसने वापस अमरीका के लिए लादे जाने के सौदो मे फिदेल कास्वरो 
परी तरह शामिल था। पनामा के अपदस्थ सेनाध्यक्ष जनरल नोरिएगा के 
विश्वसनीय सलाहकारो में से एक जोस व्लैडन ने अमरीकी सिनेट की एक 
उपसमिति को बताया कि कास्त्रो को मादक-द्रव्यो की तस्करी मे गहरायी से लिप्त 
देखकर उसे गहरा आघात लगा था। 
व्लैडन कास्त्रो के मुह से यह सुनकर चकित हो गया था कि "यदि नोरिएगा 
तस्करो के लिए समस्याएं खडी करेगा तो तस्कर पनामा को रणभूमि मे परिवर्तित 
कर डालेंगे! " जव व्तैडन ने कास्त्ो से यह पृष्ठा कि उसे यह बात कैसे मालूम है कि 
तस्कर क्या चाहते है तो कास्त्रो ने उसे कोई उत्तर नही दिया, परतु कास्त्रो तस्कर 
फे मन की वात बहुत अच्छी तरह जानता था बयोकि वह काफी लवं समय से उनके 
साथ सौदे कर रहा था। 
यह रहस्य अब प्रकट हो चुका है कि कोलविया के एक अत्यधिक कल्यत 
मादक-दरव्य तस्कर-सरदार पावलो एस्कीवार गाविरिया ने क्यूवा के अधिकारियो 
फे सामने यह प्रस्ताव रा था कि वे कौकीन के जिन लदान कौ अमरीका पहुचाने 
मे उसकी मदद करेगे, उन पर वह उन्हे प्रति किलोग्राम 1.200 डोँलर की दर से 
भुगतान करेगा। 
कयूवाई सशस्त्र सेना के कर्नल अनल्दो मोरेजोन प्लाट की गवाही के आधार 
पर्‌ यह तथ्य भी सामने आ चुका है कि मादक-दरव्यो की तस्करी मे भागीदारीकी 
स्वीकृति फिदेल कासतरो के भाई तथा क्युवा के प्रतिरक्षा मत्री राउल कारतो ओर 
प्रधान -सेनापति अर्थात्‌ फिदेल कास्त्रो ने दी थी। 
इस प्रकार अमरीकी मादक-द्रव्य माफिया के घनिष्ठ अतरष्टरीय संपर्कहै 
तथा अमरीकी विदेश नीति पर उनका जटिल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । संयुक्त 
राज्य अमरीका के लिए इस समस्या के साय निपटना तव तक संभव नही होगा, 
जव तक कि करेवियनं द्रीपसमूह ओर लातीनी अमरीका के उसके पडोसी देश 
प्रतिकूल दिशा भे चलते रहेगे तथा उसके अपने नागरिक मादक-द्रवयो का व्यसन 
जारी र्येगे। । । । 


पनामा का मादक-द्रव्य माफिया 


नामा ने अपने मध्य-अमरीकी पड़ोसी कोलेविया की भाति अपने देश के 
मादक-द्रव्य माफिया के विरुद्ध युद्ध नही छेड़ा! इसका सीधा-सा करण यह 
था कि पनामा की सशस्त्र सेनाओ का प्रधान सेनापति तथा तानाशाह मैनुअल 
अतोनियो नोरिएगा राज्य का मुखिया तो था ही, पनामा के मादक-द्रच्य माफिया 
का मुखिया भी वही था) 
अपने पिता की घरेलू नौकरानी के अवैध पुत्र नोरिएगा ने कौरित्लौस सैनिक 
अकादमी से स्नातक की उपाधि लेने के वाद अपने जीवनकर्म की शुरुआत एक 
उदीयमान सैनिक अधिकारी ओमर टौरिजोस के सरक्षण में पनामा नेशनल गाड 
के एकं कनिष्ठ अधिकारी के रूपमे की} ओमर टौरिजोस सन्‌ 1968 मेँ 
सत्ता-अपहरण दारा पनामा का शासक वना। 
मोरिएगा जीदन के आरंभ से ही धन, यौनसुख ओर सत्ता के प्रति आकृष्ट 
था। जव वह सैनिक अकादमी मेँ महज्‌ केडेट था, तभी सयुक्त राज्य सैनिक 
गुप्तचर सेवा ने उसे अपने एजेट के रूपमे भरती करलिया या तथा सन्‌ 1960 मे 
उसे एक वैश्या के साथ जवरदस्ती संभोग करने तथा पीटने के आरोप पर 
गिरफ्तार फिया गया या) 
सन्‌ 1964 मे जव भमर टौरिजोस ने संयुक्त राज्य के 470वि सैनिक गुप्तचर 
दस्ते की मदद से पनामा की प्रथम्‌ गुप्तचर सेवा, नेशनल गार्डकेजी-2 खंडका 
संगठन किया था, तब उसने नोरिएगा को उसका मूखिया वनाया था। उसने 
अमरीकी अधिकारियौ से जासूसी ओर प्रति-जासूमी का प्रशिक्षण उसी समय प्राप्त 
किया या) यह सन्‌ 1967 कौ चात है। 
सन्‌ 1968 मे टौरिजोस द्वारा पनामा में सत्ता का अपहरण किये जाने केतुर 
` वादे उसकी टीम ने मादक-द्रव्यों की तस्करी मे.सुचि लेनी शुरू कर दी थी। उनकी 
गतिविधि ने एसे घतरनाक आयाम ग्रहण कर लिए ये कि संयुक्त राज्य की 
डीड. दौरिजोच-नोरिएगा टीम को संयुक्त राज्य के लिए बतरनाक समहन 
लभी धी। यह दीम सृटूरपर्व तया अमीव मेि्यित पनामा के दूतावासो, कौमुलेरटौ 
ओर वायुसेना तया सीमा-शुल्क कायांलयो के र सयुक्त राज्य मे तस्करी दवारा 
हेरोडन पहुयाने लमी यी। 


राष्टरूपति निक्सन पुरी तरह यह मानने लगे थे कि टौरिजोस ओर नोरिएगा 
संयुक्त राज्य के समाज कं लिए एक गंभीर खतरा वन गये है, अतः उन्होने मई, 
1971 मे ब्यूरो आफ नार्कोटिक्स एंड डैनरस इग्स (मादक एवं खतरनाकं द्रव्य 
वयूरो) के निदेशक जन दंगरसौल से कहा था कि मादक -दरन्य निरोधक कानूनो का 
पालन कराने के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया जाये, जिससे कि 
मादक द्रव्य तस्करो को उच्चतम स्तयो पर नष्ट अथवा निष्क्रिय किया जासके। 
दुंगरसौल तथा राष्ट्रपति निक्सन ने दौरिजोस तथा नोरिएगा से निपटने के लिए 
उनकी हत्या के विकल्प के वारे मे भी विचार-विमर्श किया था, परंतु निक्सन के 
इस विचार पर इसलिए अमल नहीं किया जा सका था क्योकि ठीक उसी समय वे 
वाटरगेट कांड मेँ लिप्त हो गये थे। 
राटरपति निक्सन को त्यागपत्र देना पड़ा तथा संयुक्त राज्य अमरीका में फोड 
युग का अभ्युदय हुआ! टौरिजोस ने निवसन के पतन का लाभ उठाकर नोरिएगा 
अपना संयुक्त राज्य संपर्क अधिकारी नियुक्त कर दिया! 
फोड के वाद जिम्मी कार्टर संयुवत्‌ राज्य अमरीका के नये राष्ट्रपति यने, तव 
सी.आई.ए. के निदेशक ने उनके सामने यह सिफारिश पेश की कि पनामा की 
ओ-2 गुप्तचर सेवाओं को किया जाने वाला वह भुगतान वंद कर दिया जाये, 
जिसमे से नोरिएगा को प्रतिप । ,10,000 डँलर प्रप्त होते थे। राष्ट्रपति कार्टरने 
सी.आई.ए्‌. ५ गुप्तचर एजेसी) के निदेशक की सलाह पर दो कारणो से 
अमल नही किया, पहले तो सन्‌ 1977 मे पनामा नहर संधियों पर हस्ताक्षर किये 
जाने थे, अतः एेसे मौके पर पनामा के तानाशाह टौरिजोस को अप्रसन्न करना 
वुदिमानी का काम न होता, दूसरे दिसंबर, 1979 मे पनामा ने शाह ईरान को 
पने यहां शरण देकर कार्टर को भारी राहत दी थी, अतः उसके लिए उसे पुरस्कृत 
करना आवश्यक था। 
सन्‌ 1980 के दशक के प्रारंभिक काल मे नोरिएगा ने इजरायलियों को 
पनामा के माध्यम से निकारागुआ के कौट विद्रोहियों कं लिए धन ओर शस्व 
पहुचाने की अनुमति देकर सडेनिस्टा शासको के विरुद्ध रीगन प्रशासन दारा छेड़ 
गये कौट युद्ध मे उसकी मदद करनी शुरू कर दी थी। रीगन्‌ प्रशासन ने सन्‌ 1981 
मे नोरिएगा को पुनः 1,85.000 डँलर वार्पिक वेतन देना चालू कर्‌ दिया। 
यषट्रपति रीगन के लिए कटरा छापामारो को सहायता पहुंचना चोदी की 
प्रयमिकता वन गया था। रीगन को भलीभाति मालूम था कि मोरिएगा 
मादक -द्रन्य तस्करी में लिप्त है परंतु वे इस मुदे को उभारकर उसे अपने हार्थो से 
खोना नहीं चाहते थे! ५ 
कोलंवियाई संदर्भ 
सन्‌ 1970 फे दशक के मध्य में नोरिएगा कोलवियाई मादक-द्रव्य व्यापार 
परनिगाह रे हए था तथा उसमें उसकी रचि उत्पन्न होने लमी थी। जव उसने 
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पनामा के मादफ-बव्य मार्य का मुखिया 
मैनुअस अंतोगियो नोरिएवाः। नोरिएगा की 
ग्रतिविधिणें मेः अमरीकी सरकार फो गुरी 
तरह से भ्रस्तं फट रखा या। यदि राष्ट्रपति 
निश्तन षाटरभेर कोरमेंसिप्तनहो षये 
होते तो संभवतः उन्होनि अमरीका फेहित 
व नोरिए्णा की हत्या कया री 
ती] 





॥ कि मावक-दरव्य तस्कर धन की विपुल राशिया धूलाई के लिए पनामारई 
वैको मेँ जमा कर रहे है, तव इस धंधे के प्रति उसका आकर्पण बढ़ने लगा। 
नोरिएगा ने कोलवियाई मादक-द्रव्य सौदागरों द्वारा पनामा के वैरो मे जमा 
फरायी जाने वाली राशियो की जानकारी वैको मे तैनाति जी-2 गुप्तचर से लेनी 
शुरू कर दी। 

नोरिएगा ने क्यूवा के अधिनायक फिदेल कास्त्रो द्वारा समर्थित कोलवियाई 
वामपंथी छापामार सगठन एम-19 के साय घनिष्ठ स्वध स्थापित कर लिये। 
उसने उसके साथ एक गुप्त समञौता करके शस्त्रास्त्र ओर छापामारों को 
कौलंविया मेँ भेजने के लिए पनामा के मार्गं के उपयोग की अनुमति दे दी। 

* कोलंविया मादक-द्रव्य सरदायौं के साथ निकट सपक स्थापित करने का 
अवसर नोरिएगा को सन्‌ 1981 के अंत मेँमिला। कोलंविया के ्पामारो को धन 
की घोर तंगी आ पड़ी तो उन्होने मादक-द्रव्य सौदागरों से फियैती के रूपमे बड़ी 
रकम एेठने के लिए अंत्तियोयिवया विश्वविद्यालय के परिसर से मादक-द्रव्य 
सरदार ज्जे ओकोआ की सवसै छोटी वहन मार्टा नीव्ज ओको का अपहरण 
कर लिया। उन्होनि मार्य के अपहरण क जिम्मेदार लेदे हुए धोयण् कर दी्छिवि 
5 कसेड़ डलर की फिरौती मिलने पर उसे लौटाने के सिए तैयार है। 

ओकोआ-परिवार क मुखिया फावियो ओकोआ ने कोलविया के चोटी कै 
200 मादकं-द्रव्य तस्करो का एक गुप्त सम्मेलन बुलाया, जिसमें एक नया सुरक्षा 
चल खड़ा करने का निश्चय किया गया ओर प्रत्येक तस्कर ने उसकं खर्च के लिए 
30 हजार डीलर की राशा देना मजूर कर लिया। इस सुरक्षा बलने छापामारो के 
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व द्ध छेड़ दिया तथा 6 सप्ताह की अवधि कं भीतर 100 छापामाये की हत्या 
कर डाली। छापामारों के लिए यद एक विताजनक स्थिति थी, अतः वे मादक-द्रव्य 
तस्करो के साथ समञ्ौता कराने के लिए कास्वरो के माफत नोरिएगा के पास पहचे। 

नोरिएगा के निमंत्रण पर ओकोआ-परिवार के लोग छापामारो के साथ 
बातचीत के लिए हवार्ई जहाजों से पनामा पहुचे! नोरिएगा ने उनके ठहरने भौर 
उनकी आवभगते की आरामदेह व्यवस्था की। छापामारो को 10 लाख डलिरफी 
रकम फिरौती के रूप में चुकाकर मार्ट की रिहाई कराने मेँ 3 महीने से अधिक 
समय लगा। इस दौरान मादक-्रन्य सरदार ने यह महसृस कर लिया कि नोरिएगा 
एक बहुमूल्य मित्र सिद्ध हो सकता है, अतः उन्होने उसे भौ उसकी सेवां के बदले 
म एक भारी रकम अदा की 

कछ महीनो के चाद कोलवियाई मादक-द्रव्य सरदारों ने नोरिएगा के एक 
मित्र विमान-चालक पर्लोयड कार्लटन कैसेरेस के साथ संपर्क स्थापित किया ओर 
वे उसे कोलंधियाई मादक-्रव्य-मृख्यालय मैडेलिन लै गये। वहा उसका स्वागत 
पावलो एत्कोवार ओर गृस्तावो गाविरिया सरी मादक-द्रव्य सौदागरों ने किया। 
माफिया सरदारों ने अपनी मूलाकातों के दौरान कोलंबिया से संयुक्त राज्य केलिए 
भेजे जाने वाले मादक-द्रव्यो को पनामा के रास्ते ले जाने के मामले में कार्लटन का 
सहयोग मांगा। कार्लटन ने उन्हें कोद वचन नहीं दिया, केवल इतना कहा कि बह 
इस मामले मेँ उच्च अधिकारियो के साथ चर्चा करेगा। 

कालन ने मैडेलिन में हुईं चर्चाओ की जानकारी नोरिएगा को दी ओौर अंत 
मे नोरिएगा-मादक-दरव्य-संस्थान संमञ्मौता संपन्न हो गया, जिसके अनुसार 
मादक-दरव्य संस्थान ने नोरिएगा को पहली उड़ान के लिए 1 लाख लर, दूसरी के 
लिए 1,50.000 डलर भौर तीसरी उडान के लिए 2 लाख लर दिये। नौरिएगा 
ने पाबलो एस्कोबार को पनामा के डरियन क्षेत्र मे कोकीन-प्रशोधनशाला 
स्थापित करने की अनुमति भी दे दी। यह संसार की सबसे बड़ी 
कोकीन-प्रशौधनशाला थी। 

फिर वह समय आया, जब कोलंविया के मादक-द्रव्य सरदारो ने कोलंबिया 
के न्यायमंत्री की हत्या कर दी ओर कोलविया सरकार ने उनके विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी। एस्कोवार ओर ओकोआ वंधुओं सहित अनेक मादकद्रव्य 
तस्करो मे भगदेड्‌ मच गयी। स्वार्थ-निपुण नोरिएगा ने मादक-द्रन्य सरदारो की 
मुसीबत को अपने लिए एक अच्छा अवसर जानकर पनामा में उनका स्वागत 
फिया। मैडेलिन ओर काली मादक-द्रव्य संस्थानों ने 120 तत्कर पनामा भेज 
दिये। नोरिएगा ने उन्हे मकान, अन्य सुविधाएं तथा पनामाई पासपोर्ट तक प्रदान 
कयि] इससे नोरिएगा को अकूत धन प्राप्त हुआ, लेकिन शीप्र ही एेसी स्थिति आ 
गयी कि कोलंबियाई मादक-दरव्य सौदागर उससे अप्रसन्न हो गये। 

इेरियन के आसपास रहने वाले पनामा के कष्ठ मूल इंडियन लोग ने 
न्माय-विभाप के अधिकारियों से अपने क्षेत्र के जीवन मे वाधा डालने वाले नये 
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आगतुकों (कोलयिया) के वारे मे शिकायत की। उनकी रिपोर पर्‌ अधिकारी 
शकित हो उठे ओर उन्होने गोपनीय रीति से अमरीकी दूतायास के अधिकारियों 
कौ सावधान कर्‌ दिया। अमरीका ने इत्त मामले कौ गंभीरता से लिया तथा 
नोरिएगा कौ कार्यवाही करने केलिए विवश फिया। 21 मई, 1984 को पननामाने 
देरियन प्रणोधनशाला पर छपा डाला! 
इससे मैढेलिन मादक-द्रव्य संस्थान के लोग नोरिएगा से नाराज़ हो गये, 
खासतौर पर इसलिए भी चि उसने उन्हे छापे की चेत्तावनी तथा पूर्व -मूचना तक 
नहीं दी थी। उसने उन संस्थानों के साथ पुनः संयंध जोड़ने की दृष्टि से अपने एक 
विश्वस्त परामर्शवाता जोस व्तँडम कौ फिदेल कास्य के संग यातचीत के लिए 
कयूवा भेजा। मादक -द्रव्य संसथान के सरदार ने नोरिएगा फो जो राशियां दी थी, 
वे उन्हें वापस माग रहे थे क्योकि नोरिएगा ने उन्दे सुरक्षा देने का वचन भंग कर 
दिया था। अंततः कास्त्रो ने उन्हे मनाया ओर नोरिएगा को यह वचन देना पड़ा कि 
वह पनामा मेँ मादक-द्रव्य संस्थान के हितों की रक्षा करेगा! 
मिपाभी का आरोप-पत्र 
संयुक्त राज्य अमरीका मादक~दरव्यों की तस्करी में नोरिएगा की भूमिकाको 
अनिशिचित्तकाल तक सहन नही कर सकता था। संयुक्त राज्य के महाधिवक्ता ने4 
फरवरी, 1988 को भियामी की संघीय अदालत मे नोरिएगा के विरुद्ध एकमु्कदमा 
दायर फिया, जिसमे उस पर आरोप लगाये गये कि उसने पनामाई सैनिकों को 
कोलंबिया मादक-दरव्य तस्करो के अंगरल्षकों के रूप व किया, सैनिक 
विमानं तथा हवाई अड्डों का उपयोग मादक-द्र्यो की दलाई के लिए करने की 
अनुमति दी, तस्करो के संयुक्त राज्य मादक-द्रव्य निरोधक अभियानं के बरिमें 
गोपनीय सूचनाए प्रदान कीं ओर मादक-दरव्यों से प्राप्त धन छी दलाई के लिए 
यल्तरबेद कारे भेजीं। 
आरोप-पत्र मे कहा गया कि "अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करके 
ैनुल अतोनियो नोरिएगा ओर उसके विश्वस्त साथियों ने मादक-दरव्य तस्करो 
को स वारे में आश्वस्त कर दिया किं पनामा के सैनिक, सीमा-शूल्क एवे कानून 
लाम्‌ करमे बाली कर्मचारी पनामा मे उनके (तस्करो के) कामकाज मे तेव तक 
व्यवधान नहीं डालेगे, जव तक कि उन्हे भारी मात्रा मे शुल्क चुकाया जाता 
रहेगा।'" 
मोरिएगा के विरु भारी मात्रा मेँ प्रमाण आने लभे। एक सजायाप्ता 
मादक-द्रव्य तस्कर भिचेल पालि वोगेल ने सिनेट के समक्ष बताया किएक वार 
उसने नोरिएगा का एकं अत्यंत लोभपूर्ण प्रस्ताव टकरा दिया था, जिसके दारा 
उसने एक पनामाई टप पर मादक -द्र्व्यो के विमाने उतरने की अनुमति देने के 
चदले भे 1 लाख डीलर प्रति लदानकीदरसेचधूसकीमागकीथी। 
म्पा ग्राड जरी ने नरिएगा को 5 लाख किलोग्राम माजा तस्करी से संयुक्त 
राज्य मे पचाने तथा उसवि विक्री से प्राप्त काले धन की धुलादं से सर्वोधत 
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पडुयंत्र के तीन आरोप लगाये। पड्यत्र के अंतर्गत नोरिएग्रा का हिस्सा 10 लाघ 
उलिर माना गया। 


अपराध-साम्राज्य 


मियामी आरोप-पत्र जारी होने फे कुछ दिन बाद ही नोरिएगा के भूतपूर्वं 
राजनीतिक परामरशंदाता जोस व्लैडन ने फरवरी, 1988 के मध्य में सिनेटकी 
आतंकवाद, मादकद्रव्यों तथा अंतरराष्ट्रीय सचार संवंधी उप-समिति के सामने 
गवाही दी। व्लैडन ने कहा कि नोरिएगा ने सीमा-शुल्क ओर पारपत्र कार्यालयों 
रेलवे तथा हवाई अड्डों सरीखी सार्वजनिक सस्थाओं को एक विराट घूस-योजना 
मे बदल डाला था। 
व्लैँडन को नोरिएगा ने जनेवरी, 1988 मे पनामा के न्यूयार्क-स्थित कौसल 
जनरल पदं से हदा दिया था। व्लैडन ने नोरिएगा ओर सी.आर्ई.ए. के वीच 
विद्यमान संबंधों को उजागर करते हए उप-समिति को बताया फि नोरिएगा ने 
का मादक-द्रन्य संस्थानों के साथ अपने सौदो मेँ अरवा लर की राशियां 
प्राप्त कीं। 
जिस विमान-चालक पलोयड कार्लटन को माध्यम बनाकर नोरिएगा ने ,, 
मादकःद्रव्यो की तस्करी के धधे में कोलवियाई मादक-दरव्य तस्करो के साथ एक 
प्रकार की भागीदारी कायम की थी, तानाशाह ने उसे भी टकरा दिया। कार्लटनने 
उप-समिति के समक्ष कहा कि जव भमैडेलिन संस्थान ने मादक -द्रव्योँ की उड़ानो 
की रक्षा के लिए 30.000 डालर की रकम देने का प्रस्ताव रघा तो वह जोरसे हंसा 
ओर उसने पृष्ठा फिं क्या वह कोई फकीर है। कार्लटन ने बताया कि इसके बाद 
नोरिएगा ने पहली उड़ान के लिए 1 लाख, दूसरी के लिए 1 लाख 50 हजार ओर 
तीसरी के लिए 2 लाख डँलर पेशमी मागे। 
मैडलिन सस्थान के भूतपूर्व मुख्य पूजीनिवेशक रेमन मिलियान रोड़गुएज्‌ 
का साक्ष्य भी नोरिएगा के लिए इतना ही हानिकारक था। उसने उप-समिति को 
वताया कि बह पनामाई ओर समद्रपारीय वैको दवारा 20 करोड़ लर मासिक की 
धुलाई करता था। उसने दावा किया कि '"्नोरिएगा को मादक -द्रव्य संस्थान से 
प्रति सप्ताह 1 करोड लर मिलते थे। सन्‌ 1979 से सन्‌ 1983 की अवधि मे स्वयं 
मने उसे 32 से 35 करोड़ लर तक का भुगतान किया था। 
डी.ई.ए. की वित्तीय गुप्तचर सेवा का मुधिपा जल कव कहता है, 
कोकीन तथा धन की धुलाईं के मामले मे पनामा विश्व-राजधानी है। 
कोलबियारई कोकीन की विग्र से प्राप्त धन का विशाल वहतांश किसी न किसी 
चिद्‌ पर पनामा होकर कोलबिया वापस पहुंचता रहा है । ” कोवड का वक्तव्य 
उसके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। मई, 1983 में फोट लोंडरडेल अंतर्राद्य 
हवाई अडडे पर संधीय एजेटो को पनामा जाने वाले एक जैट विमान से 20 संदको 
भे 54 लाख लर की नकद राशि मिली। जैट का मालिक मियामी का एक 
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सेखाकार फ, जिसे वाद मेँ धन की धुलादं के अपराध मे दंड दिया गया था। 
इस धन का अधिकांश कोकीन कं मुनाफे से आया था! इस अभियान के दौः 
पकडे गये दस्तावेज से पता चलता है कि 8 महीने की एक अवधि मेँ उस 
9 के मुनाफे की लयभ 15 कपेड़ डल राशि पनामा यैक मे जमा 
१ 
निजी संपत्ति 
व्लैडन नै उप-समिति के सामने कहा कि नोरिएगा पनामा का सवसे अधिक 
मालदार आदमी है। उसके पास देश-बिदेश मे दर्जनों मकान, वड़ी सख्या मे 
मोटर-बाहन तथा कम से कम } अरव डलर के वराचरनकद रशि है मजायह 
है फि उसे साल भर मे केवल 40.000 लर वेतन मिलता रहा है! 
नोरिएगा के पतन के पश्चातु जव सके पनामा मुख्यालय की तलाशी ती 
गयी तो उसका निजी शस्तरयार सामने आया, जिसमें चैकं स्वचालित वंदूके 
थी। एक कमरे में हिटलर का चित्र ओर दुसरे मे उसकी मूर्ति मिली । संयुते राज्य 
सेनाओं ने नोरिएगा कं मुष्य निवास में रली एक तिजोरी से 60 लाख डोँलर नकद 
बरामद किये} 
उसकी यह निवास 15 कभरो का 3 मजिला भवन है, जिसके प्रत्येक कमरेमे 
आधुनिकतम वीडियो ओर स्टीरियो-प्रणालियां लगी थी, कोलंवसःपूर्वं की तथा 
आधुनिक कलाकृतियां, चीनी मिट्टी की 1 पानी के नलो की चाी मंडी हुं 
टोटियां थीं तथा एक गिरजाधर ओर आधु रसोईघर था, जिसमे मदी पे 
पडी हदं थी। सयुक्त राज्य दक्षिणी कमान के मुखिया जनरल मैक्सवैन भार. य्न 
नै कहा कि “जव सेना ने नोरिएगा के शयनागार की दो तिजोपियां खोली तो उन्हे 
उनमे इतना धन मिला कि हम अभी तक ठीक-टीक यह नही चत्ता सकते कि वह 
कितना है)" 
पाषाणहुदेय तानाशाह 
संयुक्त राज्य प्रशासन का नोरिषएगा के साथ एक अनूटी किस्म का प्रेमत्तथा 
ृणा-दोनों का संबंध था। एक ओर तो वह उसको इस्तेमाल निकारागुआ मे कौट 
विद्रोहियो को शस्त्र तया धनं पहुचाने के लिए करता रहा, दष्ररी भर वह उसे 
हटाकर पनामा मे एक लोकरत्रात्मक नागरिक शासन की स्थापना चाहता था, 
परंतु नौरिएगा' उसके एेगे प्रस्तावों को दुकसत्ता रहा। 
स्वयं पनामा मे नोरिएमा के विरुद्ध नारक आक्रोश वदता जा रहा था! 
र क सै पनामा के राषटूपति एरिक आतुरो देलवैसं पर दवाव डालकर 
को पच्यत करने केलिए पनामा कं विरूढ आर्थिकरप्रतिवंध लमा दिये। 
राष्ट्रपति डेलवैल यै नोरिएगा से कहा कि वह स्वयं अपना पद टदे कितु जनरल 
नोरिएया ने वैसा करने से इनक्छर कर दिया! उसने वेंधक विधानसभा से मैनुजल 
सोलिस पाला फो नया राष्टरपति नियुक्त कय लिया तथा डेलवैल को भाय जानेके 


लिषु विवश कर दिया! च 


तव संयुक्त राज्य ने पनामा को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का निश्चय 
फर लिया तथा उसके साय व्यापार पर पृण प्रतिवंध लगा दिया, पनामा की वित्तीय 
मस्थाओो के लिए धन का हस्तांतरण परी तरह येक दिया तथा संयुक्त राज्य ओर 
मनामा के चीच व्यावसायिक हवाई-संवंधो को समाप्त कर दिया। इसके 
अतिरिक्तं न्यूयाकं ओर वोस्टन के संधीय न्यायालयों दारा प्रतिबंधन आदेश जारी 
कये गये, जिनके अनुसार पनामा सरकार के समस्त कोप ओर संपत्ति को अवरुद्ध 
फ़र दिया गया। पनामा नहर के इस्तेमाल के लिए पनामा को दी जाने वाली 70 
ला लर की शूल्क-राशि का भुगतान भी रोक दिया गया। 
नोरिएगा ने सन्‌ 1989 में राष्ट्रीय महासभा तथा राष्ट्रपति पद के लिए 
नर्वाचन कराने का आदेश दिया। उसने तय करलिया था कि वह जन-समर्थन का 
दर्शन करके कार्लोत डक को नया राद्टरपति बनायेगा। उसे विश्वास धा कि 
उसका उम्मीदवार जीतेभा, अत. उसने मतदान के समयः विदेशी पयविक्षकों की 
उपस्थिति की अनुमति दे दी। 
मिदेशी पयविक्षकों मे एक अतरष््रीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसके 
मुखिया संयुक्त राज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ओर गेराल्ड फोड़ थे। 
नोरिएगा समर्थक शकितयों दवारा बड़ पैमाने पर जाली मतदान के बावजूद 
परिणामो से स्पष्ट हो गया कि नोरिएगा के विरूढ लहर आयी हू है। मतदान 
केन्र पर मतदाता इतनी भारी संख्या मे पहुचे, जिसकी कल्पना भी न थी तथावे 
दढ-निश्चयी प्रतीत होते ये। रोमन कंथोलिक चचं दारा लगाये गये निष्पक्ष गणित 
अनुसार विपक्ष का उम्मीदवार गुडल्लेर्मो एन्डारा नोरिएगा-समर्थित डक से 3 
मुना मतो से आगे चल रहा था। 
यह लनबर मिलते ही नोरिएगा ने सशस्त्र सैनिको को मतपत्रों तथा 
गणनापत्रको क बंदूक की नली के जोर से जन्त करने तथा पनामा शहर स्थित 
केन्द्रीय निर्वाचन अधिकरण के पास जाली गणनापत्रक भेजने का आदेशा देदिया। 
कार्टर को केन्द्रीय गणना-कक्ष में जाने की अनुमति नही दी गयी। नोरिएगा ने 
विपक्ष पर प्रहार करने का अदेश जारी कर दिमा। जीतते जा रहे उम्मीदवार 
क की सार्वजनिक रूप से पिटायी की गवी ओर पनामा में अराजकता फैल 
यी। 
दस प्रकार स्पष्ट हो गया कि नोरिएगा को सैनिक अभियान के अतिरिक्त 
अन्य किसी रीति से पदच्युत नही किया जा सकता। पनामा की सशस्त्र सेनाभ मे 
अतःकरण के आधार पर विरोध फलता जा रहा था। इन तत्त्व ने संयुक्त राज्य 
सरकार से प्रोत्साहन पाकर अक्तूबर, 1989 मेँ जनरल नोरिएगा का त्ता पलटने 
की कोशिश की, परंतु संयुक्त राज्य की सैनिक सहायता के अभाव में 
मत्ता-अपहरण क प्रयास विफल हो गया तथा पनामा की जनता जनरल नोरिएगा 
क भपराजेय मानने लमी। 


2 वदनं (ऊपर) 





तस्करी फी दुनिया फे सम्राट नोरिर्याके 
हिशस्ते भें सेते हए पृभिस-कर्मयारी। 


~ 


भोरिरिएुया को वेवी बनाया गया 

जहां तक पनाम की नागरिक ओर सैनिक शवितियो का प्रश्न था, नोरिएगा 

उनके लिए निश्चय ही अपराजेयसिद्ध हो चका था, परंतु सयुक्त राज्य कंलिए वह 

अपरजेयम धा। राष्ट्रपति बुशने अमरीकी प्रतिरक्षा विभाग कौ आदेश दे दिया 

न मोरिएगा को पकड लें तथा पनामा मे लोकतत्रात्मक सरकार छी स्वापना 
॥ 

24 दिसंबर, {989 को तीसरे पठर संयुक्त राज्य सेना के यातायात विमान 
होड वाय्‌-चैनिकं अड्डे पर उतरने सलेणे। 27 दिसंबर को आक्रमण शुरू हुमा 
तथा तुरंत ही गुद्र्लरमो एन्डाया को संयुक्त राज्य सैनिक अदूदेपर पनामा की नयी 
सरकार के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलायी गयी। नोरिएया जान बचाकट भागा 
ओर उमे पनमा शहर में वैदिके दूतावास के भीतर पहले तो शरण ग्रहण कर 
ली ओर बाद में 3 जनवरी, 1990 कौ शाम सादे 8 वजे संयुक्त राज्य के समक्ष 
आत्मसमर्पण कर दियां। उसे तुरेत हवाई जहाज द्रा व राज्यतेजाकरएक 

सुदृढ सुरक्षा-प्रेध वासी जेल मेँ रखा गया, जहां वह -आरोप-प् के 
आध्रार पर भुकदमे की सुनवायी की प्रतीक्षा कर रहा है! [ | । 





सुनहरा त्रिभज ओर मादक-द्रव्य तस्कर 


मा, ाद्देश तया लाओस को मिलाकर सुनहरा त्रिभुज कहा जाता है। 

सुनहरे त्रिभुज के देशा पश्चिमी वाजाय मे विकने वाली ठेरोइन का लगभग 
९0 प्रतिशत मुहय्या कराते है। सुनहरे त्रिभुज से तस्करी दवारा निर्यात की जाने 
बाली अधिकांश हैरोइन का उत्पादन वर्मामिं होता है। सुनहरे त्रिभुज दवारा निर्यत 
की जाने वाली लगभग 300 टन हेरोइन मे से वर्मा 250 रन, ददेश 30टन ओर 
ताओस केवल 20 ठन. हेरोदन पैदा करता है। 

सुनहरे त्रिभुज भौर भारत के मादक -दरव्य तस्करो के वीच इस अर्थ मे एक 
विशिष्ट संवंध है कि सुनहरे त्रिभुज के तस्कर भारतीय तस्करो के मार्फत अपनी 
हिरोइन तो विदेशी बाजारों तक परहुचाते ही है, वे हेरोदन के उत्पादन मे दस्तेमाल 
५५५ अनिवार्य रसायन एतेटिक एनहाइद़ाइड भी उनके ही मा्पत भारत 

दते है 


अफीम को र्मा ओर लाओस की प्रशोधनशालाओंमेहेदेहन क्रूप प्रदान 
किया जाता है। बर्मा म ६0 से अधिक प्रोगृशालाणएं यही कार्य कर रही है। 19 
प्रशोधनशालाएं बड़ी मानी जाती है । उनमें से 7 थाई वर्मा सीमांत पर स्थित है। 
ाई-लाओस सीमात पर लाओस की ओर 5 बड़ी प्रशोधनशालाए दिन-रात 
अफीम को हेरोदन में रूपांतरित करती रहती ै। 
बर्मा के तस्कर 


वर्मा का अफीम को समूचा उत्पादन उसके शान प्रदेश के 3 लाल एकड़ 
उपना क्षत्र मेँ होता है, जिसमें 80 लाद शान निवास करते है, जो जनरल 
घुन-सना के नेतृत्व में वर्मा के विरुद्ध आजादी की लडाई मेँ लड रहे है। 
लुन-सा शान प्रजाति के 16.000 छापामार सैनिकों का सर्वोच्च सेनापति 
ओरनेताहै। उसका असली नाम चाग चीफ तथा उसे आमतौर पर ' धन-वृक्ष' 
उपनाम से पुकारा जाता है। आज 1 लाख 62 हजार वर्गमील क्षेत्रफल वाल 
शान राज्य का नियंत्रण उसके हाथों मे हे तथा उस पर खुन-सा के सैनिको का 
एकछत प्रभुत्व है। 
र जनरल खुन-सा गर्वपूर्वक डींग हांकता है कि उस्रके शानं राज्य ने सन्‌ 1989 
र टन हेरोदन का उत्पादन क्रिया। यह मात्रा सन्‌ 1988 के उत्पादन की ठकं 
ना है ओर इससे उसके लोगो को 16 खर लर की राभि प्राप्त हुई, जवकि 
॥ 89 


४५ 
1 

"धन कक्ष" फे नाम से विख्यात मादरु-बरव्य माणिवा-सरदारेका 
संरक्षणरातां घुन-सा 


संयुक्त राज्य अमरीका में उतनी हेरोदन का दाम इसकी अपेक्षा 10 गुना है। इतने 
पर भी लुन-सा न तो स्वयं पोस्त उगाता है, न उसका प्रशोधन अथवा विक्री है 
करता है। वह केवल पोस्त उगाने वाले किसानों तथा वडी-वडी प्रशोधनशालाओआ 
में उसका प्रशोधन करने वाले मादक-दरव्य सरदासं को संरक्षण प्रदान करता है 
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स॒ संरक्षण के वदले भें बह उन सबसे 40 प्रतिशतं कर वसूल करता है। सन्‌ 1988 
उसे 20 कोड डोलर राशि कर के रूप मे प्राप्त हू्द तथा सन्‌ 1989 में 40 करोड 
लिर। 

जनरल घछुन-सा की छावनी पहले वरमां-थाददेश सीमा के उस पार धाइदिश 
 च्यांग राय प्रात मे वान हिन येक मे धी, जहां से उसे सन्‌ 1978 में खदेड दिया 
याथा। 

जनरल घून-सा अपने लोगो द्वारा पोस्त की खेती का समर्थन करता है । वह 
हता है, “मँ अफीम नही उगाता, मँ हेयेडन का उत्पादन नही करता, मेरे लोग 
गाते है। वे चावल खरीदने, कपडे पहनने ओर अपनी वीमारिर्यो के इलाज कं 
लए दवाद्रयां खरीदने के लिए अफीम पैदा करते है। यदि मुज्ञे अपने लोगो की रका 
षा कोड वैकल्पिक मार्ग दिलायी देगा तो मँ उसका अनुरण करने लगुगा! " वेह 
कहता है कि वह हैरोइन को एक आवश्यक बुरा मानता है। उसने एक बार यह 
स्ताव रखा था कि वह अपने क्षेत्र की हेरोडन सीधे डी.ई.ए. के हाथों वेचने को 
यार है। इसके बदले मे उसने मांग की थी कि उसे राशि की एक तिहाई राशिदे 
१ जाये जौ डी.ई.ए. उसे तथा उसके क्षेत्र मे उत्पादित हेरोदन को नष्ट करने के 
वफल प्रयासों पर खर्च करती है। शान क्षेत्र से मादक द्रव्यो के उन्मूलन के लिए 
उसने पश्चिमी जगत के देशों से 15 अरब डँलर की आर्थिक सहायता मागी थी। 

वास्तव मेँ वर्मा मे मादक-्रव्यों का व्यापार खुन-सा से पहले सै चला भ रहा 
है तथा वह निश्चय ही उसके वाद भी जारी रहेगा। निकटवर्ती क्षेत्रो मे लोगोने 
कए समय तक अनाज उगाने की चेष्टा की, परतु उम फसल से उन्हें 15 किलोग्राम 
अनाज के बदले में केवल एक डीलर मिला, जबकि एक किलोग्राम कच्ची अफीम 
150 लर मेँ विकती है। 
'क्रिसमस' वृक्ष 2 
जनरल खुन-सा चाह जितना भी शप्तिशाली हो, हेरोडन के अमरीका 
पहुंचने के लिए थाईदेश ओर लाओस के वरिष्ठ लोगो का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष 
सहयोग अनिवार्यं है, क्योकि यह मादक-द्रव्य दन देशों कं मार्ग सै द्री भेजा जाता 
है। जनरल खुन-सा दन वरिष्ठ अधिकारियों को भारी मत्रामे ५ देताहै, जिसे 
वहां 'भेट' कहा जातां है! वह मजाक में कहता है, "ये लोग मन्न क्रिसमस वृक्ष 
1 है, वे उसे (मृन्ने) हिलाकर देखना चाहते है कि उसमे से क्या उपहार डते 
॥ १ 


थाहुदेश में सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार इतना अधिक बद गया है फि 
कभी-कभी हेरोदन थाई पुलिस के वाहनों अथका सेना के हैलीर्कोप्टरो तकम ले 
जायी नाती है। सन्‌ 1989 मे डी.ई.ए. एजेटो तथा देश के उत्तर मे बे हुए शहर 
्यांगमिया में स्थित संयुक्त राज्य कौसुलेट के अधिकारियों ने सुञ्लाददियाथाफि 
अमरीका को थाइदेश के मादक-द्रव्य निरोधक कार्यक्रम को दी जाने वाली भारी 
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र्थिक सहायता वद करने के वारे मे विचार करना चाहिए, परंतु संयुक्त रज्य 
इवास ने उत समस्या को वैसे ही लटकने दिया, क्योकिउते उसरका कोविकत्य 
नही सून्ना। सयुक्त राज्य गृष्तचर एजेषियों कौ यह भीश्काथी कि वर्मे 
अधिकारियो तेथा मादक-द्रव्य तस्करो के बीच गठजोड़हो गया है, अतः सयुक्त 
राण्य विदेश विभाग ने वर्माके मादक-दरव्य निरोधक कार्यक्रम को आर्थिक 
सहायता देना वद कर दिया। उस समूचेक्े्रमें सरकारी भ्रष्टाचार एक प्रमुख 


अपने रो 
नै मि-माग का इस्तेमाल शरू कर दिया। सन॒ 1981 मे ०४ शः 
शुल्क अधिकारियो को मादक-द्रव्य तस्करो की धरपकडका 7लणदेना 
शुरू कर दिया। चीन की पुलिसने हागकोग पुलिस के साय मिलकर मादक-द्व्य 
तत्करो के 
ने सन्‌ 1988 में शषाईसे सान फ्रसिस्को केतिएनियति की जारी 
सुनहरी म्ठलियो क) केशरीरमें व हेरोडन पराप्त करने त त 
अतराष्टीय मादक-द्रव्य कासफायाकर्‌ याथा। उस वर्य हागकाग प 
भादकद्रव्य माफिया के दर्ग मे इतने भीतर तके पुस गयी कि जव विलासपोत 
ओय हां हायकोग आटेलिया तो प्र उसके 
कममचारियो मेस चारहागकाग पुलिसके अधिकारी थे। पोत पर उसकी नल-टकी 
= 45 किलोग्राम हेयो थी, जिसका मूल्य ५ करोड उलर था। छद्म स्पते 
तस्कर वने हृ पुलिस अधिकारियो ने रासते मेही तस्करो पर कावूपालिया ओर 
अन्हे उस पुलिस छापे कसर पर्‌ सहयोग देने लिषएविवश कर दिया, जिसने 
ओर आसट्ोलिया मेँ मादक द्रव्य माफिया के 30 सदस्य पकडे 


पुलिस अधिकारियो ने वृडाशशिकार पकडने के लिए उस पोतकोदावपर 
लगाया या। उन्होने पोतकेदो कर्मचारियो को आटेलिया भेजा, जहां उन्होने 
कालदान ना कानाटकरचा ओर शक जाल बिष्ठाया। एकसाय वार 

गये एमपो मे हग मे गिरफ्तार कर लिए गये। 


गमे14 तथा स्टेलियारमे7 
आपद्रेलिया के इतिहास मे मादक-दरव्य की यह सवते वड़ी धरपकड़ थी। इत 
अभियान के फलस्वरूप फे ५ 


वेश्यावृत्ति ओर अपराधियों को संरक्षण देने के धधे मे लिप्त थे। हागकांग कष 
वपी चाद चीन के नियंत्रण में लौट जायेगा ओर तव हांगकांग -गिरोह अपने 
हांगकाग-अडडों का उपयोग नहीं कर पायेगे, अत. वे अभी से दूसरे स्थानों पर 
अड्डे बनाने की चेष्टा कर रहे हं। 
“ आ्टरेलिया पलिस अधिकारियों ने हांगकांग-गिरोह के संबंध सूत्रों के बारे 
में प्रमाण इकटृषे किये है। उन्होने इतालवी ओर लेवनानी माफिया के साथ 
गठजोड कर लिया है। वे मादक-द्रव्य लाने-ले जाने के लिए वियतनामी 
शरणार्थियों का भी उपयोग कर रहे है । एेसा माना जाता है कि हागकांग माफिया 
के 2,000 सदस्यो ने आस्ट्रेलिया मे शरण ग्रहण करली है। 
हांगकांग मादक-दरव्य निरोधक विभाग ओर हांगकाग-पुलिस ने अमरीका 
के संघीय जांच: व्यूरो एजेटों के साथ मिलकर अप्रैल, 1988 मे ससे बड़ा 
अंतरष्ट्रिय छापा डाला। इते 'वैम्ब्‌ डैगन आपिरेशन' कहा जाता है। इसमें एक 
अंतरष्ट्रीय गुप्तचरी अभियान के अतर्गत विविध विश्वव्यापी मादक-द्रव्य 
संस्थानो के 18 सदस्य पकडे गये तथा 4 करोड़ लर मृत्य की टेरोडन पकड़ी 
गयी। उसके बाद सन्‌ 1989 के आरंभ मे हागकांग ओर सयुक्त राज्य के गुप्तचरों 
ने कनाडा, थादेश ओर सिंगापुर के अधिकारियों के साथमिलकर "व्हाइट मेयर 
नामक अभियान चलाया, जिसके अतर्गत न्यूयार्क मे 370 किलोग्राम शध हेरोदन 
के साथ भिवे रहस्यों के आधार पर संयुक्त राज्य, कनाडा ओर हांगकांग के 40 
मादक-द्रव्य तस्करो को गिरफ्तार फिया। उसी वर्षं मई में हांगकांग, चीन (४ 
राज्य त्तथा कनाडा के मादक द्रव्य निरोधक एजेर्टो ने मिलकर न्युयार्क के 
रवाना की गमी 4 करोड डीलर की हेरोइन पकड़ी गयी। 
हागकांग के इतिहास में मादक-द्रव्यों की सवसे बडी धरपकड्‌ सितंबर, 
1989 मे उस समय हूरई जब एक थाददेशीय बंदरगाह से म्ली पकडने की एक 
नौका पर लादी गयी वर्मा में बनी उच्च कोटि की हैरोइन हांगकांग पहुची। 
हांगकांग की भादक-द्रव्य निरोधक एजेसी के लगभग 50 कार्यकतओं ने उस माल 
की गंध पाकर हांगकांग क्षेत्र मेँ वसे अनेक धरो को छान माया ओर अंतरष्ट्रीय 
बाजार मे थोक भाव पर 40 करोड डंलर से अधिक मूल्य की 420 किलोग्राम शद्ध 
हिरोइन बरामद की। 
इस प्रसग मे यह वात उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य के महाधिवक्ता डक 
थोँनवर्ग की 15 मार्च, 1990 की घोपणा के अनूसार न्यूयार्क की संधीय ग्रेड ज॒रीने 
वर्मां के जनरल खुन-सा के विरुद एकं आरोप-पत्र दाखिल किया है! इस 
आरोप-पत्र मे उस पर 10 आरोप लगाये गये है, जिनमे उसका सवसे बड़ा अपराध 
सयुक्त राज्य मे तस्करी द्वारा टनो अफीम का निर्याति बताया गयाहै। ह्न 


93 


पाकिस्तान मे मादक-द्रव्य.साफिया 


धाश् मादक-द्रव्य समस्या से भीषण रूप से ग्रस्त है। सन्‌ 1978 तक 
वहां पोस्ते की जो कुछ लेती होती ओर उससे गो भी अफीम प्राप्त होती, 
उस सव का सेवन विलोचिस्तान ओर पशिचिमोत्तर सीमा-प्राति के कवायती लोग 
कर लेते थे तथा पाफिस्तान मे मादक द्रव्यो के व्यसनी लोगो की संख्या कोई वहुत 
वड़ीनथी,परं ध सम्‌ 1990 मे उसकी कल 10 करोड 90 लाघ आवाीम 20 
लों व्यित के पक्के व्यसनी घन्‌ चुके है। इसके अतिरिक्त पाफिस्तानं 
सुनहरे मर्धचंद्राकार कषेत्र-ईरान, अफगानिस्तान ओर पाकिस्तान की अफीमका 
प्ररो धन तथा परिवहन केन्द्र वन गया है! र 
संयुक्त राष्ट संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को पोस्त की देरी 
को रोकने के लिप्‌ प्रेरणा तथा धन दोनों दे रहे है, परंतु पाकिस्तान पोस्त की देती 
को रोकने के वास्तविक प्रयासों के बजाय उसका दिखावा भरं कर रहा है सत्‌ 
1989 के आरम्‌ में 2 हैलीकप्टयो सहित एक युलेरप्रूफ अमरीकी दिमान 
पाकिस्तान के पश्विमोतर सीमा-प्रात के लगभग 700 एकंड कषतर मेँ खड़ी पोस्त 
की फसत में से कोई 270 एकड़ क्षेत्र पर पौध-नाशक रसायन छिडकमे के लिए 
उड़ान भररहाथाकिक्रदध कवायलियों ने उस्त पर विमान-भेदी तों मे मोलिया 
दामी! उडान को तत्काल रोक दिया गया। 
इसमे पहले मन्‌ 1986 मे जवे पाकिस्तान ने पौस्ते की फसल पर 
पौध-नाशक रसायन छिडकने की कोशिश की थी तव सरकार केविरुदध दंगे फट 
पड़े थे, जिनमे 13 व्यित मारे गये ये। उसके बाद सरकारने पोस्त की वती करने 
चाले किसानो को अपनी फसल नष्ट करने केलिए तैयार करने की दृष्टि सै हरज 
का भुगतान किया, लेकिन उसके बाद पोस्त की सेती के क्षे मे ओर अधिक 
विस्तारो गया। ॥ 
उसी वर्प वाद में संयुक्त राष्ट्र संघ मादक-द्रव्य नियक्रण कोप के तस्वावधानि 
मेँ मुख्यतः भ क्त राज्य की सहायता के आधार पर 2 करोड़ डँलर की राशि 
लाकर डर क्षेत्र के ग्राभीण विकास की एक परियोजना तैयार की ययी, जिषक 
पयोजन उस क्षेत्र के किसानों को पोस्त की लेती की ओरसे विमुख करना था। इस 
वार भी परिणाम वही निकला। किसानो ने परियोजना के अंतर्गत मुहैस्या कययी 
ममी बेहतर सिया सुविधाओं का उपयोग पोस्त के अधिक फूल दने वाले पौषे 
उगाने के लिए किया! 


। 3 


सुनहरे अर्धचंद्र की नशे भें स्थिति 





पाकिस्तान की मादक-द्रव्य समस्या को देश मे पोस्त की घेती पर नियंत्रण 
करके नहीं सुलक्नाया जा सकता। उसकी दो बुनियादी समस्याएं इस प्रकार हैँ: । 
उसके 20 लाख मादक-्रव्य व्यसनी लोग ओर 2. सुनहरे अर्धचद्राकार क्षेत्र मे 
उसके पड़ोसी ईरान ओर अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान की प्रशोधनशालाओ 
को मार्फीनि, ब्राउन शुगर ओर हेरोइन तैयार करने के लिए निरंतर वड मात्रा में 
अफीम भेज रहे है। इन प्रशोधनशालाओं की स्थापना पाकिस्तान के 
सर्वेशवितमान मादक-द्रव्य माफिया ने चोरी-छिपे की है। यह माफिया 
आधुनिकतम शस्त्रास्त्र सै लैस है, राजनीतिजो के साथ उसके धनिष्ठ संवंधहै ओर 
पाकिस्तानी सेना तथा अफगान विद्रोहियो के साथ सुदृढ गठजोड भी! 
अफगानिस्तान की पोस्त की खेती वाले क्षत्र विद्रोही अफगान मुजाहिदीन के 
नियंत्रण मे है। मुजाहिदोन प्रशोधन ओर पश्चिमी देशो को नियति के लिए 
प्रतिवर्षं कम से कम 700 टन अफीम पाकिस्तान भेजते है। पाकिस्तान के कवायली 
क्षेत्र मे 100 से अधिक प्रशो धनशालाए है । उनके अतिरिक्त अफगान मुजाहिदीन 
मे भी अपने नियत्रण वाले अफगानिस्तानी कषेत्रे म वहुत-सी चल-प्रशोधनशालाषएं 
स्थापित करली है) 
सयुक्त राज्य इग एन्फोसमेट एजेसी (डी.ई.ए.) के नवीनतम आंकडों के 
अनुसार पाकिस्तान विश्व का सवस वड़ा हेरोडन आपूर्तिकर्ता बन गया दै। 
पाश्चिमी युरोप पह॒चने वाली हेरोइन का 40 से 60 प्रतिशत भाग पाकिस्तान से 
आतता है मोटे तौर पर पाकिस्तान के 4 अरव वार्पिक के मादक-द्रव्य व्यापार का 
एक चौथाई भाग स्वयं अपने ही देश मे उगाये गये पोस्त के येतो से आतादहै तथा 
शेप सीमा के उस पार अफगानिस्तान के खेतो से। 
पाकिस्तान के शक्तिशाली मादक-द्रव्य सौदागर के लिए जव अपने ही देश 
के हवाई तथा समुद्री -मार्गो से मादक-द्रव्य का निर्यात कठिन हो गया तो उन्होने 
अपनी माल दिल्ली तथा वंवई के रास्ते दुव भेजना शुरू कर दिया। दुवर्मे वेउसे 
अपने पश्चिमी खरीदारो के हाथों वेच देते है। उन्होने भारतीय मादक-दरव्य 
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सीदायसों के साथ घनिष्ठं व्यापारिक संवंध वनालिए है 1 उन्होनि पाकिस्तानी सेना 
ओर राजमीततिो के सीय मिलकर पाकिस्वान क सीमा से सदे 2 भारतीय 
राज्यो-जम्म्‌-कर्मीर ओर पना में अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न करनेकी 
चेष्टाकी दै) । 

मादक-द्रव्य माफिया 


पाकिस्तान का मादक-दरव्य माफिया अत्यत शवितिशासी है। कराची की 
एक मासिक पतिका "्यूजलाइन" के अनुसार पाकिस्तान के मादक-दरव्य सौदागर 
अरवपति हो गये है तथा उन्होने आपस मे एक प्रकार का धनिष्ठ भाईवारा 
स्थापित्त कर लिया है, हालाकि वे कोलविया सरीखे मादक-द्रव्य संस्थानों केरूपमे 
नही वरम्‌ अपने-अपने निजी गिरोह वनाकर धंधा करते है! पाकिस्तानी 
मादक-द्रव्य माफिया के घनी पजे राज्य के सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक 
जीवनं मे सरे धसे हए है गौर वै सभी राजनैतिक दसो को धन देते हँ) अततः 
सरकार बदलने से उनकी स्थिति पर कोड विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ~ 
अकतूबर, 1989 में प्रधानम॑नी वेनजीर भृष्टो के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
पर वहस के दौयने पाकिम्तान के मादक-्रव्य मंत्रालय में राज्यमंत्री मियां 
मुजफ्फर शाह ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि श्रीमती भू्टो ने फकिम्तान के 
एक प्रमुख मादक-द्रव्य सरदार का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि यदि कुष्यात 
मादक-द्रव्य तस्कर अन॒वर खट्टक को जेल से रिहा कर दिया जाये तो वहं उरे 
पाकिस्तान नेशनल अरमेबली कं 10 विपक्षी सदस्यो का समर्थन दिला सकता है। 
मादक-दरव्य माफिया का प्रस्ताव ठृकराये जाने पर उसने प्रतिक्रियास्वल्प 
प्रधानमत्री, गृहमंत्री एतजाह अहसान तथा श्रीमती भूद के 2-मादक-दरव्य 
परामर्शदाताओं मे से प्रत्येक के सिर पर 50 लाद रुपये की वोली लगा दी। 
इस प्रकार की जघन्य धमकियों के वावजूद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की 
सरकार देश के मादक-द्रव्य तस्करो के प्रति कलेर रुख अपनाये दूए है। यह एक 
धुव सत्यहै किकिसी भी समाज में अपराध तव तक नहीं पनप सकता, जव तक 
किकम से कम शुरूमे उसे कानून के रखवालों का संरक्षण प्राप्त न हो! पाकिस्तान 
मेभीदीकपेसाहीरै। ^ 
पाकिस्ताने क्छ मादक-दव्य माफिया देश के सैनिक तानाशाह जनरल 
जिया-उल्त-हक के संरक्षण भे फला-फूला। जनरल जिया ने सन्‌ 1979 
जुल्फिकार अली भूटो की चैधानिक सरकार का तल्ता पलटकर स्ता का अपहरणं 
क्रिया था। मादक-दरेव्य तत्कर्ते को जनरल जिया दारा प्रदान किमि भये संरक्षणका 
~ रन मिण रा 








पन दशप नन ० ------~- -------- 


पवेश करने की न्य कररहा था?! जव पुलिसने उस यह प्रलोभन दिया कि 
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पाफिस्ताने के तानाशाह मनरस 
जिया-उस-हकः तस्करी की दसासी मेँ 
मुह कात 





यदि वह उस मादक -द्रव्य संग्न के कामकाज के वारे में पूरी तथा सही जानकारी 
उसे दे दे तो वह 5 साल वाद रिहाई की उम्मीद कर सकता है, अन्यथा उसे 15 वर्प 
के कठोर कारावास का दंड दिया जायेगा! रजा ने पुलिस को सहयोग देने का 
निश्चय करके उस मादक-द्रव्य सिंडीकेट के रहस्य एक टेप-रिकाडर मे उग्लने 
शुरू कर दिये, जिसके लिए वह स्वयं काम करता था ओर जिसका जाल पाकिस्तान 
के सैनिक तानाशाह जनरल जिया के द्वार तक फैला हुआ था। 


पुलिस ने रजा की गवाही के आधार पर नार्वेवासी संपर्क-सूत्र जोर्जटवर को 
धर दबोचा। ट्रेनर पाकिस्तान के अनेक मादक-द्रव्य सौदागर -संगनां के लिए 
काम करता था। नार्वे तथा स्वीडन की पुलिस ने सन्‌ 1984 की गर्मियों मे नार्वे, 
स्वीडन ओर जर्मनी के वाजारो के लिए हैरोइन लाने वाले 3 अन्य पाकिस्तानियों 
को पकड़ा। 

पृलिस के अतिरिक्त ना के पत्रकार तथा समाचार -पत्र 'आफटेन पोस्टेन' 
के संवाददाता एरिल्ड जोनास्सेन ने पाकिस्तानी मादक-द्रव्य सिडीकेट की 
गतिविधि के वारे में लोजबीन शुरू कर दी। नार्वे की पुलिस ने पाकिस्तान विदेश 
विभाग कार्यालय को 3 पाकिस्तानी नागरिको -ताहिर बट्ट, मनव्वर हुरौन ओर 
हामिद हसनैन के बारे मे कृ प्रामाणिक दस्तावेज सपि, जिनसे स्पष्ट था किये 
तीनो नार्वे-स्वीडन मेँ मादक-द्रन्यों की तस्करी में लिप्त थे। जोनास्सेन की 
खोजबीन से इस सदेह की भी पृष्ट टो गयी कि ये तीनों उस पाकिस्तानी 
मादक-द्रव्य सिडीकेट का अंग थे, जिसे किसी छोटी-मोटी हस्ती का नहीं वरन्‌ 
स्वयं राष्ट्रपति जिया का सरक्षण प्राप्तं था! 

सन्‌ 1985 के अंत मे न्वे के सरकारी अभियोजकंङ्रिस्टियान निकोलाईसेने 
ने पाकिस्तान सरकार से निवेदन किया कि वह इन तीनों को गिरफ्तार करे। उसमे 
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पाकिस्तान की संधीय जांच एजेसी को भेजे यये अपने पय मे लिखा कि "नर्वद 

की गयी खोजवीन कं दौरान कु अन्यं नाम भी प्रकाश मे अये ये, पत्‌ जहां तक 

1 की खोन-एजसी का सेवध है, ये तीनो व्यक्तिं षवे अधिक लिप्त ठहसते 
1 1. 


नावे का पलिस अधिकारी ओयिड ओलसेन पाकिस्तान की संघीय जवि 
एजेसी प्रर दवाव डालने के लिए अपनी टीम सहित इस्लामावाद आ पर्चा 
परिणामत- संघीय जाच एजेसी ने 19 अकतृवर, 1985 को उन लोम को गिरप्तार 
केर लिमा, जिनफे विरुद्ध नर्वे पुलिस दारा आरोप लमाये गये ये! उनकी, 
विशेषतः पाकिस्तान के राज्य-स्वामित्व वाले हवीव वैक के उपाध्यक्ष हसनैन दी, 
गिरफ्तारी से पाकिस्तान के सार्वजनिक जीवन मे एक राजनीक्तिक भूकात ज 
गया। 
हेसनैने के चारे मै कहा गया कि वह वस्तुतः राष्ट्रपति जिया ओर उसकी 
पत्नी शाफीका जिया का दत्तक पुत्र है। जिस रात हसनैन को मिरपतार किया गया, 
उस रात शफीका जिया अपने पति के साथमिस्र को राजकीय यात्रा परथी। हसनैन 
की मिरपतारी का समाचार मिलने पर उसने टेलीफोन करके संघीय जांच एनेसी के 
उर्च्चाधिकोपियो से उस्तकी गिरफ्तारी का कारण पूषा 
हसनैसे इस्लामाबाद मे राष्ट्रपति भवने से चेद कदमो की दूरौ पर रहता था 
ओर्‌ उसे राष्ट्रपति भवन मे अनि-जाने की पूरी घुट यी! एसा कहा जतताहैकि 
हसनैन सन्‌ 1980 के दशक के आरभिक वर्पो मे हवीव वैक की आर्मी जनरल 
हैडक्वारटर शाखा मे काम करता था! यष्टरपति जिया ओर चेगम जिया के साथ 
उसकी धनिष्ठता उन्ही दिनो विकसित दू! जिया ओर उसके परिवार के सदस्यौ 
के समस्त वैक संबेधी लेन-देन की देखरेख का काम अनेक वौं तक हसनैन के 
हाथो मे ही रहा। हसनैन छी भिरफ्तारी के समय भी राष्ट्रपति, बेगम जिया ओर 
उनकी वेदी की चैकबुके ओर उनके ्वैक-खातों की प्रतियां उसके ब्रीफकेसमे षी! 
जिया तथा उनके परिवार के अनेक सदस्यो के देशी ओर विदेशी लेन-देन उसके 
हीजिभ्मेथे। 
पाकिस्तान सरकार इस मामले में बहुत धीमी गत्ति से बढ़ रही थी। हसनैन 
को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर छीड्‌ दिया गया था! जून, 1987 मे मामला 
अब सूनवापी केलिए अदालत के सामने पेश हुमा, तन नर्व के पुलिस अधिकारी 
अदालत के भीतर अराजकता की सी स्थिति देखकर बुरी तरह खिन्न हो मयै! नरव 
के सरखरी अभियोजक ने गंभीर रुद अपना लिया तथा पाकिस्तानी अधिकारियों 
स स्पष्ट कह दिया कि नार्वे इस मामले मे लेस कार्यवाही चाहता है; नार्वे ढयर 
प्रतिरोध प्रकट करने के 2 दिनो के भीतर अभियुक्तो कीजमानते रद कर दी रीं 
तेया.उन सय को लंयी-लंवी सजाएं सुनायी गयी। वे अभो तक पाकिस्तानी जेलो मे 
पडे है! हमीद हसरनैन कहता है कि उसे बलि को बकरा बनना षडा है 
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नार्वे पुलिस ने अनेक पाकिस्तानी मादक-दरव्य तस्करो तथा हवाई अड्डों पर 
काम कररहे उन सीमा-शुल्क अधिकारियों के नामों ओर पतों की सूची पाकिस्तान 
सरकार को दी थी, जो मादक-दरव्य लाने-लै जाने वाले व्यपितयों की सहायता 
करते थे। उसने मादक-द्रव्य तस्करो के अनेक संपर्क-टेलीफोन नवर भी विये थे, 
जिनमें परिचमोत्तर सीमा प्रांत के तत्कालीन गवर्नर के टेलीफोन नवर भी थे। इस 
र पाकिस्तान की जिया सरकार ने इस मामले मे आगे कोई कार्यवाही 
नहीं की। 

जिया से जडे मादक-द्रव्य तस्करो मे जापान का हिसायोशी मारुयामा भी 
था। वह जापानमें एक क्लिनिक का मालिक था। मई, 1983 में उसे एमस्टरडम 
मे गिरपतार किया गया। उसके पास से 17 किलोग्राम उच्च कोटि की हेरोहन 
बरामद हु! ५ 

जनरल जिया ने उसे अपनी वेटी का चिकित्सक नियुक्त किया था। वह इसी 

ओटमें काम करता था। उसने अदालत को बताया कि वह जिस सिडीकेट केलिए 

मालवाहक (करियर) के रूप मेँ काम करता रहा था, उसका मुखिया लाहौर के 
प्लाजा ओर र्वपिटल सिनेमागृहो का मालिक मिर्जा इकबाल वेग है। 
बेग ओर हक 


हाजी मिर्जा इकवाल वेग पाकिस्तान की एक न हस्ती है। वह घासतौर 
पर पाकिस्तान के राजनीतिक ओर व्यापारिक हलकों मे चोटी के लोगों के साथ 
अपने घनिष्ठ संवंधो के लिए प्रसिद्ध है। वह लाहौर का एक वड़ा जमींदार, सिनेमा 
मालिक तथा उदार दानदाता है। वह पाकिस्तान मे विविध राजनीतिक दलों के 
चोटी के नेताओं के चुनाव अभियानं पर खुलकर खर्च करता है। बी.वी.सी. ने उस 





पाकिस्तान की कुख्यात हस्ती हाजी 
मिर्जा इकवाल धेग, जिसको नाम 30 
, श्यस्य मादक-दव्य तस्करो फी सूची 
मे समे ऊपर है! 


पर एक कार्यक्रम प्रसारित किया थां तथा उसका नाम उन 30 मादक-द्रव्य तस्करो 
की एक रिपोटं के उद्धरण प्रकाशित किंये थे, जिनमे वेग को ""देश फा सतम 
तैयार किया था ओर जो अक्तूवर, 1986 मे पाकिस्तानी प्रेस मे प्रकाशित हुई थी। 
इस्लामाचाद फे समाचार -पत्र "दा मुस्लिम ने ्ीमा-शुल्क गुप्तचर एरजेसी 
की एक रिपौ के उद्धरण प्रकाशित किये ये, जिनमे बेग को देष का सवते 
अधिक सक्रिय मादकःद्रव्य व्यापारी" कहा गया था। सन्‌ 1980 के दशके 
उसकी गिनती संसार के सबसे बडे गांजा ओर हेरोइन तस्करो मे की जाती धी) 
उसका मादक-द्रव्य साम्राज्य एक दर्जन से अधिक देशों तक फला हुआ है, जिनमे 
सयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, नार्वे ओर जर्मनी भी शामिल है। पाकिस्ताने 
कार्यरत 40 महत्त्वपूर्णं मादक-द्रव्य संगठनों मे बेग का संगठन सबसे बडा ओर 
शवितशाली है। 
अमरीका तथा युरोप की मादक-दरव्य निरोधक पुलिस को बेग की तलाश 
ररी है तथा संयुक्त राज्य मादक-द्रव्य निरोधक एजैसी (डी.ई.ए.)ने करद वार उसे 
पकडने की कोशिश भी की तथापि जनरल जिया के शासनकाल में उसे उसके 
राजनीतिक संबंधों के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। सन्‌ 1988 मे 
पाकिस्तान में बेनजीर्‌ भृद्रो सरकार वनने के वाद से उसकी राजनीत्तिक पहुंच मे 
कमी आने लगी। नयी सरकार ने खुलेआम घोपणा कर दी फि वह एक कठोर 
मादक -द्रव्य-नीति अपनायेगी। 
इस घोपणा के याद बेग अपनी गिरफ्तारी से वचने के लिए अफगानिस्तान 
की सीमा से सटे पाकिस्तानं के पठान कबायली इलाके मे जा छिपा। सरकारने 
उसके परिवार के सदस्यों ओर मित्रो पर भारी दबाव डाला, उनसे बार-बार 
पृषता की गयी, उसके शोर्पिग सेंटर ओर सिनेमाधर जन्त कर लिगु गये तथा 
उसे धमकी दी गयी कि पाकिस्तान मे उसकी समूची संपत्ति जन्त कर ली जयिगी। 
इसं दबाव के आगे बेग ज्ुकं गया गौर जुलाई, 1989 मे उसने पाकिस्तान पुलिस के 
सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 
मैशनल असेबली के विपक्षी सदस्यों ने बेग की गिरफ्तारी का विरोध सिर्फ 
इस कारण से किया कि उसने विपक्षी इस्लामी लोकतत्रवादी गठवंधन के चुनाव 
अभियान पर भारी राशि खर्च की थी। शासक-दल पा.पी.पा. के अनेक सदस्य ने 
भी अपनी सर्कार की -मादक-द्रव्य नीति का विरोध किया। प्रतीय असेबली के 
एक परा.पी.पा. सदस्य चौधरी शौकत्त अली ने मिर्जा इकवाल वेग के समर्थन में 
खुसेआम पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। ४ 
जिया-शासन के 11 वर्पो में पाकिस्तान का मादक-दरव्य माफिया इतना 
सशव्त हो गया था कि वह एक समानातर भूमिगत अर्थव्यवस्था को संचालन 
करने लमा था। मादक-दरव्य नियंत्रण मंडलं उसके लोगों के हाथों मेँ वा ] द 
को तो उसने खरीद ही लिया था। कदा तो यहां तक जाता है कि कुछ को 
भी खरीद लिया था। भ्रष्टाचार की स्थिति इतनी भयावह हयौ यवी ची कि 
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पाकिस्तान का एक ओर प्रमुख 
मादके-द्रष्य सौदागर भूतपूर्वं मुख्यमंत्री 
एवं णवर्मेर पे. जनरप्र एजते हक 





मादक-द्रव्य ोने वाले वाहनों को पकड़कर पुलिस हेरोइन जब्त कर लेती ओर उसें 
वापस बेच देती अथवा मादक-द्रव्य तस्कर उसे रिश्वत देकर खामोश कर देते। 
मादक-द्रव्यों की धरपकड्‌ के बावजूद पुलिस ने एक भी मादक द्रव्य सौदागर को 
नहीं पकंडा। ससे वड़ा व्यंग्य तो यह है कि मिर्जा इकबाल बेग को जमानत प्र 
रिहा कर दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारी वेग पर लगाये गये मादक-द्रव्य 
तस्करी के आरोपों को सिद्ध करने केलिए को प्रमाण पेश नही कर सके तथा उन्हे 
शिकायत है कि संयुक्त राज्य अधिकारी उसके विरुद्ध वह साक्ष्य पेश नहीं कर रहे 
है, जिसे जुटाने का वचन उन्होने दिया था। 
एक विपक्षी नेता तथा पश्चिमीत्तर सीमा-प्रांत का भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं 
गवेर्नर ले. जनरल फजले हक पाकिस्तान का एक अन्य मादक -दरव्य सौदागर है1 
पश्चिमोत्तर समाप्त मे हेरोइन व्यापार के फलने-फ़ूलने के निमित्त अनुकूल 
वात्तावरण निर्माण करने के लिए वह अकेला ही जिम्मेदारहै। पाकिस्तानी परस उसे 
पाकिस्तान का नोरिएगा कहता है तथा यह दावा करता है कि जिस अवधि मे वह प. 
सीमा-प्रात का गवर्नर था, उसके दौरान अफगान मुजाहिदीन द्वारा की जा रही 
मादक-द्रव्य तस्करी की ओर से पूरी तरह आंख मृद ली गयी थी। 
अफगानिस्तान की हेरोहन को पाकिस्तान के मार्ग से विदेशों में भेजने की 
व्यवस्था भी उसने ही की। बेनजीर सरकार ने फजले हक को सन्‌ 1988 में 
गिरपतार कर लिया। उसके लिए यह एक साहसपूर्ण कदम था क्योकि सेना ओर 
इस्सामी डेमोक्रेटिक अलायंस के साय भूतपूर्वं ले. जनरल फजल हक के संबंध 
अभी प्तक धनिष्ठ मने हुएु ये। 
फजले हक को मादक द्रव्यो की तस्करी के सिलसिले में नही वरन्‌ इस 
आरोप पर पकडा गया कि वह पेशावर मे एक प्रमुख शिया राजनीत्तिक नेता 
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अल्लामा आरिफ अल हरैनी की हत्या मेँ शामिल या उस पर ह आरोपभी था 
कि उसने पशिचिमोत्तर सीमा-प्रति में तस्करो को संरक्षण प्रदान किया। उसका 
भाई फजुले हुसैन पश्चिमी देशों मे एक वड़े मादक-द्रव्य सौदागर के रूप मे 
कछ्यात है। हक इतना शक्तिशाली है कि उसने स्वयं से संबंधित समस्त 
पुलिस-फादले नष्ट करा दीं। 
अन्य प्रमुख तस्कर 
पाफिस्तानी पुलिस पाकिस्तानी मादक-द्रव्य सरदार्यो का पीठा बहुत 
सूरगमीं के साथ कर रही है तथा मादक द्रव्यो की घोज मे डाले गये छापों मे कछ 
मोटी मछलियां उसके जाल में फी है। अप्रैल,1988 में जनरल जिया के भूतपूर्व 
विमान -चालक मेजर फारूक हमीद को हेरोदन-तस्करी के आपेप मे पकड़ा गया। 
मेजर हमीद एक एसे गिरोह का नेता था, जिसने एक लंबा-चौडा जाल वि रा 
था तथा जिसके संपर्क-सूत्र दुबई, इंग्लैंड ओर नार्वे तक फैले हए थे। उसकी 
गिरपतारी एक गवाह द्वारा उन विविध छदम नामों का रहस्य खोले जाने के बाद 
हई, जिनका इस्तेमाल मादक-द्रव्यों की तस्करी के लिए अंतरष््रीय अभियानो के 
दौरान किया जाता था) इन अभियानं के वीच तालमेल विदाने का काम मेजर 
हमीदे के जिम्मेथा। 
इसके एक महीने नादे पाफिस्तान के मादक -द्रव्य राजकुमार के नाम से 
कुख्यात मलिक सलीम्‌ को एक लबे कानूनी संधर्षं के वाद संयुक्त राज्य के हाथोमे 
सौप दिया गया। उसके विरुढ मादक-द्रव्यो की तस्करी के आरोपो पर फलोरिडा 
की एक अदालत मे मुकदमा चल रहा है। उस पर यह आरोप लगाया गया है कि 
वह विश्व के कू अन्य कुल्यात तस्करो के साथ मिलकर एक शवितिशाली 
सिंडीकेट का संचालन कर रहा था) वह शुरू मे संयुक्त राज्य मे गिरपतार हुआ 
तथा जमानत पर शूट गया था. परंतु वह जमानत को लाघकरे पुनः अपने व्यापार 
कासफलतापूर्वक सचालन करने लगा था। उसके सिडीकेट परे आरोप है कि उसने 
संयुक्त राज्य को टना मादक-द्रव्यो को तस्करी से निर्यात फिया। 
सयुक्त राज्य के हाथों में सौपे जाने से बचने के लिए सलीम ने अदालत को 
` रिश्वत दने की व्यर्थं कोशिश की। उसकी इस चेष्टा से अदालत को उसके 
हस्तातरण की प्रक्रिया शीघ्रतापूर्वक निपटने में मदद मिली। 
उसी वर्ष अगस्त मे पाकिस्तान के मादकद्रव्य निरोधक अधिकारियोंने 
हेरोइन की तस्करी के एक महक्त्वपूर्ण सपर्क-सूत्र सुहेल अहमद को उसके कराची 
स्थित राजसी आवास से गिरफ्तार किया। 
मई, 1989 मेँ जनरल जिया के एक अंगरक्षक पर यह आसेप लगाया गया 
कि उसने सन्‌ 1981 में ठेर सारी ठेरोदन तस्करी से न्यूयार्क पदुंचायी थी। उसका 
नाम प्रकट नहीं किया गया। पाकिस्तान के उर्दू दैनिक जंग के अनुसार हेरोडन को 
100 से अधिक कीमती तपो मे छिपाया गया था। ये सैष संयुक्ते राष्ट्र संघ महासभा 
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के उस विशेष अधिवेशन के अवसर परं प्रतिनिधियों को उपहार-स्वरूप भट 
करने के लिए न्यूयार्क ले जाये जा रहे ये, जिसे जनरल जिया विश्कके 90 करोड 
मुसलमानों के एक नेता के रूप मेँ संबोधित करने वाले थे। 


जनरल जिया ने अपनी न्युयार्क-यात्रा का मार्गं अंत्तिम क्षणो मेँ बदलकर 
ईरान ओर इराक होकर जाने का निश्चय कर लिया। इस कारण उनकी पूरी की 
पूरी टोली का सारा का सारा सामान द्सरे विमान पर चद्राना अनिवार्यं हो गया। 
इसी अदला-बदसी में एक रप नीचे गिरकर टूट गया ओर उसमे से निकलकर 
हेरोन्‌ चारो ओर विखर गयी। सीमा-शुल्क अधिकारियो को सभी लैपो की 
तलाशी लेनी पड़ी। उन सभी मे हेरोइन भरी हुं थी। 
सैनिक अधिकारियों की लिप्तता 
अतरष्टरीय मादक-द्रव्य निरोधक एजेसियां समय-समय पर ये आरोप 
लगाती रही है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के भीतर एक अन्य बड़ी 
हेरोहन-सिडीकेट तस्करी मे लिप्त है। जिया शासनकाल में सेना इतनी अधिकं 
शक्तिशाली थी फि वह पुलिस को सैनिक अधिकारियो तथा कर्मचारियों की 
तलाशी नहीं लेने देती थी, परंतु पाकिस्तान की पुलिस भी उनकी तलाशी लेने पर 
आमादा थी तथा जुलाई, 1986 में उसने थलसेना के मेजर जहृरूदीन आ्रीदी को 
पेशावर से कराची के रास्ते मे पकड़ लिया। उसके पास से उच्चं कोटि की 220 
किलोग्राम हेरोइन वरामद हुं पाकिस्तान मे पकड़ी गयी हेरोइन की वह सबसे 
बड़ी अकेली खेप थी। 
इसके ठीक 2 मास पश्चात्‌ पाकिस्तान पुलिस ने एक 1 अधिकारी 
पला. ले. कवीउर्दहमान कों उच्च कोटि की 220 किलोग्राम के साथ 
पकड़ा। पृ्ठताछठ के दौरान रहमान का मनोबल शिथिल पड़ गया ओर उसने 
पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह इससे पहले भी 4 वार मादक-द्रव्यो की 
तस्करी कर चुका हे। रहमान युरोप को हेरोहन का निर्यात करता या। उसके कन्ने 
सै पकड़ी गवी हेरोइन की कीमत थोक बाजार मे 80 करोड डीलर थी तथा फुटकर 
भावों पर 4 अरव डलर अथवा उससे भी अधिक। 
सेना ने उन दोनों अधिकारियों को पुलिस के कन्ने से अपने हाथो में ले लिया 
तथा उन्हे कराची के बाहर मलीर छावनी मे नजरवंद कर दिया। कछ समय वाद 
यह धोपणा कर दी गवी कि वे दोनो "रहस्यमय परिस्थितियो" मे नजरवंदी से भाग 
निकले ध समय तक उनके आचरण के वारे मे जाच शुरू भी नहीं होने पायी 
थी। युरोपीय पुलिस -्रोतों ने आरोप लगाया कि उन्हे भगाने के लिए 2 लाख 
डलिर की घूस दी गयी। 
अफगानिस्तान के मुजाहिदीन-नियत्रित हेरोदइन -उत्पादक क्षेत्रो की हेरोइन 
तस्करी हारा पाकिस्तान मे लाने के पट्यत्र मे पाकिस्तान की तत्कालीन इटर 
सर्वसेन इटेलीजेस (सैनिक गुप्तचर संगठन) भी शामिल थी। अमरीका की सैटल 
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दंटेलीजैस एजेंसी (सी.आई.ए.) हारा अफगान विद्रोहियों के लिए भेजे जाने वाली 
शस्त्रास्त्र की खेप तथा अन्य सामग्री आई.एस.आई. (इंटर सर्विसिज्‌ इटेलीजेस) 
देखरेख में पाकिस्तान से अफगान विद्रोहियों के मुख्यालय तक दो प्रमुख साधनों 
द्वारा प्हुचायी जाती थी-पाकिस्तान वायुसेना कं परिवहन विमानो द्वारा तथा 
नेशनल लौजिस्टिक सैल के वाहनों ार। यह सैल परी तरह पाकिस्तान की 
यलसेना के सदस्यों की मिल्कियत था तथा उसके गोदाम आदि पर सुरक्षाकेकडे 
प्रबंध रहते थे। 
पाकिस्तान की अग्रेजी मासिक पत्रिका "दा हैराल्ड' के अनुसारने.लौ. सैल के 
वाहनों को निरंतर पश्चिमोत्तर सीमा-ग्रांत से कराची बंदरगाह तक हेरोदन ढोने 
केकाममेंलाया जाता रहा। लदानों को मृहरवद करके भेजा जाता तथा पुलिस को 
उनकी जांच का कोई अधिकार न था। शस्त्रो तथा अनाज के बोये का अपना 
लदान पेशावर के सरकारी गोदामों पर उतारने के वाद कराची लौटते समयटरको 
मौर विमानो पर हैरोइन की पेटियां लाद दी जाती थीं। यह सिलसिला सादे तीन वर्ष 
से अधिक समय तक यों ही चलता रहा। बड़े पैमाने पर मादक द्रव्यो की इस 
तस्करी का संगठन पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ले. जनरल हक 
ने किया था। मादक-दरव्य माफिया इतना शक्तिशाली था कि जव पेशावर में 
अफगान सूचना केन्द्र के निदेशक ॐ. सर्दद मजरूह ने इस तस्करी का विरोध 
किया तो फरवरी, 1988 मे उनकी हत्या कर दी गयी। ड. मजरूह ने मादक द्रव्यो 
की तस्करी मे अफगान मुजाहिदीन की लिप्तता पर अनेक बार विस्मय प्रकट किया 
था। 
मादक-द्रव्य सरदारों के कोप के भाजन अकेले डो. मजरूह ही न ये। 
पाकिस्तान नार्कोटिक कटरोल बोड के क्षेत्रीय प्रमुख अल्ताफ अली लान ने जिस 
दिन एक मादक-द्रव्य निरोधक अभियान करा नेतृत्व किया तथा 60 किलोग्राम 
हेरोइन पाउडर पकड़ा, उसके अगले ही दिन उनकी लाश उनके घर मे मिली। 
सं.रा. मे अजीज्‌ल्लाह पर आरोप 
मादक-्रव्यो की तस्करी मे पाकिस्तान के प्रतिरक्षा विभाग के कर्मचारियों 
की लिप्तता का सवसे ताजा प्रमाण अप्रैल, 1990 के आरंभ में पाकिस्तान के 
प्रतिरक्षा विभाग के सेवा-निवत्त अवर-सचिव अजीजुल्लाह हसन के विरुढ सं.रा- 
अमरीका मे हाउस्टन कं जिला न्यायाधीश विड हिटनर दवारा लगाये गये आरोप 
है। आरोप-पत्र मे कहा गया है कि हसन ने 5 लाख लर मूल्य की हैरोदन तस्करी 
द्वारा संरा. में मंगायी। हिटनर ने हसन को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर 
दिया। स.स. की संघीय सरकार के अभियोजकने हसन पर यह भी आयोप लगाया 
कि हसन ने हेरोडन का एक पैकेट डाक से मंगाया। चैकेट हरलिंड से कैनेदी हवाई 
अड्ड पर पहंचा। उस पर जापानी डाक टिकट लगे ये। डी.ई.ए.के कर्म॑चारियोने 
पैकेट की जांच की तया जव इस वात की पुष्टि हो गयी कि चैकेट के भीतर हैरोदन 
है, तव डी.ई.ए. का एक एजँट डाचि के वैश मं वह वैकेट लेकर हसन केवटे के 
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घर पंचा ओर उसने कैथरीन टर्नर के वारे मे पृषछठताछ की, क्योकि पैकेट उसके 
नाम था। हसन की पत्नी ने एजेट से कहा कि उसे टर्नर के वारे मे कुछ भी मालूमन 
था ओर उसने पैकेट स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु हसन ने हस्तक्षेप 
किया तथा यह कहते हुए पैकेट स्वीकार कर लिया कि वह केथरीन टर्नर केनाम की 
प्रत्येक डाक स्वीकार करने को तैयार है। 

पैकेट पटहेचाने के थोडी देर काद ही संघीय एजेटों ने हसन के धर पर छपा 
डाला ओर उसके कन्न से हेरोडइन वरामद कर ली। न्यायमूर्ति हिटनर ने अपना 
फसला सुनाने के लिए 16 जुलाई, 1990 की तारीख तय की है। हसन को एक लंबी 
अवधि के लिए जेल की सजा मिलना निशिचत है। हसन प्रकरण के माध्यम सै 
मादक-द्रव्य तस्करी में लिप्त कुछ अन्य महत्त्वपूर्णं सरकारी ओर सैनिकं 
अधिकारियों के नाम भी सामने आं सकते है। 
काले धन की धुलाई 

एता माना जाता है कि पाकिस्तान काले धन की धुलाई का कोई बडा केन्द्र 
महीं है तथा अधिसंष्य पाकिस्तानी मादक-द्रव्य तस्कर विदेशी भूद्रा का बडा अंश 
विदेशों मेँ रखना पसंद करते है। नकद अथवा तस्करी के सामान के रूप में 
पाकिस्तान लौटने से पहले मादक-द्रव्यो की कमाई की धुलाई एक निवेश- शृंखला 
के माध्यम से की जाती है। मादक-द्रव्यों की कमाई नै पाकिस्तान में एक नया 
अरवपति वर्गं पैदा कर दिया है, जो पाकिस्तान के लोकतत्र तथा उसके सामाजिक 
ताने-बाने एवं आर्थिक विकास के लिए एक बड़ चुनौती बन गया है। ४७ 
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भारत के मादक-द्रव्य तस्कर 


भा रते मे भांग, चरस, गांजा गौर अफीम के सेवन की परंपरा वहते प्राचीन 
रही है, परतु यहां इन पदार्थो का सेवन मादक द्रव्यो केरूपमे नहीं हुभ। 
भाग का प्रयोग प्राय. वादाम सरीखे पोपक सूखे मेवे के साथ किया जाता था तथा 
इस प्रकार फे पेय का मूल प्रयोजनं मानवी चेतना मे एक प्रकारे का अस्था 
उन्माद उत्पन्न करना था, वह भी विशेषतः होली जैसे पर्वो पर) मादक-द्रवयो के 
रूप मे इन पदार्थो के प्रयोग के उदाहरण तो भारत मे घोजे भी नहीं भिलेगे, परंतु 
आज भारत की वास्तविकता पूरी तरह वदल चुकी है मौर भारत दोनो प्रकारे ` 
माद्क-द्रव्यो का शिकार बन चुका है-भारत के लोग, विषौपतः युवा, इनके 
व्यसनी वने गये है जर दुभग्िवश उनकी सख्या मे वृद्धि होती जा रही है! इसके 
2 मादक-दरचयों के निर्याति केलिए भी भारत का इस्तेमाल किया जाने सगा 
॥ 

भारत पूरव म सुनहरे त्रिभुज~-वरमा, याद्देषा ओर लाओस तथा पश्चिमे 
सुनहरे अद्दचंद-पाकिस्तान, अफगानिस्तान ओर ईरान के वीच मादक-द्र्यो के 
दुष्क्र मे पिस रहा है! उत्तर दिशा में नेपाल विश्व याजार में भांग, चरस ओर 
गाजा की अपपूर्ति का एक बडा स्रोत है! सुनहरा त्रिभुज ओर सुनहरा अरव 
अफीम ओर उसमे तैयार होने वाने मादक-दरव्यो-माफीनि, ब्राउन शुगर ओर 
हैसेहन का बड़ वैमाने पर उत्पादन करते है तथा पश्चिमी जगत को इन द्रव्यो की 
आपूर्ति के प्रमुख सोत है! 

उत्तर-पृवं मे स्थित सुनहरे तिभुज क्षेत मे अफीम से तैयार होने वाले 
मादक-द्रव्यों को पहले वर्मा कं गोदामों म इकट्खा किया जाता है, उसके बाद उन्हं 
चोरी-ष्ठिपे भारत पहुचाया जाता है ओर यहां से विदेशी वाजाय केलिए रवाना 
किया जाता है! उत्तरपूर्वं दिशा मेँ तस्करी के प्रमुख मां इस प्रकाद हैः 
मंडले -तिदिम-सिगहार-चृडचंदपुर -इम्फाल; तामू-मोरेह-इम्फाल; ओर मंडाले- 
तिहिम-चपाई-आईजौल-इम्फाल। इंटरपोल (अंतराटीम पुलिस) स्रोतों कं 
अनुसार सन्‌ 1987 के दौरान समूचे विश्व मे पकड़ी गयी हेरोडइनमे से लगभग एक 
तिहाई अकेले भारत में जन्त की गमी! इटरपोल फ विचार है कि पश्चिमी देशो के 
बाजारों के लए पूर्वी जगत से भेजे जानै वाले मादक द्रव्यो क लदान मुख्यतः नई 
दिल्ली ओर ववद से किमा जाता है। 
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पश्चिमी दिशा मे ईरानी ओर अफमान तस्करो ने पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ 
ओर्‌ सैनिक तथा पुलिस अधिकारियो के संग सांख्गाठ करके पाकिस्तान मेंहेरोदन 
प्रशोधन प्रयोगशालाएं ओर गोदाम स्थापित कर लिए है। पाकिस्तान ने तो भारत 
विरुद्ध मादक द्रव्य युद्ध ही छेड़ दिया है । पाकिस्तान में बनाये गये गोदाम की 
स वासं भारत भेजी जाती है ओर यहां से उसे विदेशो को भेज दिया 
जाता है। 
पाकिस्तान से तस्करी मुख्यतः इन मार्गो से की जाती रही है ` साहीवाल 
(भकिरस्तान)-श्रीगंगानगर-चुरू-सीकर-दिल्ली अथवा वंबई रहीमयार घां 
(फकिस्तान)- किशनगद़-रामगदढ़-जैसलमेर-जोधप्र-वबई कोकरापार 
(पाकिस्तान)-मनानाओ-बाडमेर-जोधपुर-बंबई ओर साटीवाल (पाकिस्तान) 
-अनृपगढ़-बीकोनेर-सीकर-जयपुर-दिल्ली अथवा बंबर्ई। 
सन्‌ 1989 मे भारत में पकड़ी गयी कूल 2.5 टन हैरोइन का 72 प्रतिशत 
भाग पाफिस्तान से लाया गया था। इस रहस्य का उद्घाटन भारतीय मादक-द्रव्य 
नियंत्रण व्यूरो के महानिदेशक श्री मदन मोहन भटनागर ने किया। पाकिस्तान 
गांजा नियति करने के लिए भी भारतीय मार्गं का इस्तेमाल करता रहाहै। भारतमें 
अव तक पकड़े गये कूल गांजे का लगभग 40 प्रतिशत पाकिस्तानी था। 
भारत के मादक-द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो ने भारत के रास्ते भेजे जाने वाले 
मादक-द्रव्यो के लदान के विरुढ सधरपं मे भारी सफलता प्राप्त की दै । पिले पांच 
वपां के दौरान्‌ उसने 25.000 किलोग्राम अफीम, 15.000 किलोग्राम मार्फीन, 
10.000 किलोग्राम से अधिक हैरोदइन, 3,00.000 किलोग्राम भांग, 70,000 
किलोग्राम गांजा, 60 किलोग्राम से अधिक कोकीन तथा लगभग 5,000 
किलोग्राम अन्य मादक-पदार्थं पकडे है, मगर यह सव तो भारत के मार्ग से की जाने 
वाली मादक-द्रव्यो की तस्करी के सागर की एक वृद के समान है! 
भारतः एक उत्पादक के रूपमे 
भारत भांग ओर अफीम का उत्पादन दवाहयों तथा अन्य कार्यो मे उपयोग 
लिए करता है ओर वह भी अपनी खपत के लिए ही, निर्यात की दृष्ट से नही। 
एक लंबे समय से अफीम की खेती राज्य के नियंत्रण मेँ होती है तथा सन्‌ 1978 के 
बादसे पोस्त की घेती का क्षेत्रफल 60,680 हेवटेयर से घटाकर लगभग 15.000 
ठैकटेयर तक सीमित कर दिया गया है। भारत मे अफीम तैयार करने की कंवल दो 
शालाएं हँ-गाजीपुर ओर नीमच मे तथा ये दोनों ही राज्य के स्वामित्व में है। 
अतरष्ट्िय बाजार में भाग ओर गाजे की मांग ओर उनके मूल्यो में 
असाधारण बढ़ोतरी के कारण भारत मे चोरी-छिपे भांग की घेती को प्रोत्साहन 
मिला है। विशेषतः केरल राज्य के इदुक्की क्षेत्र मे पश्चिमी घाट के वहूत बड़े 
क्षेमफल मे भांग उगायी जाने लगी है। भाग की लेती की परपरा वहां बहुत पुरानी 
» परेतु अवं उसने वहूत खतरनाक रूप ग्रहण कर लिया है। मादक द्रव्यो के 
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तस्करो ने तमिलनाड्‌ राज्य के कोडईकनाल तात्लुका मेँ कडाईवेरी के निकट्वती 
क्षेत्रमेभीभांगकी खैती शुरू कर दी है! इन केर मे उगाये जाने बाले भांग मौर 
गाजे का एक वडा भाग हुवेली के रास्ते वंवई पहुंचाया जाता है, जह्य मे उते 
पश्चिमी देशों को भेजा जाता है। 
सन्‌ 1987-89 के दौरान केरल ओर तमिलनाड्‌ सरकार ने भांग की हजार 
एकड़ लेती को नष्ट कर दिया। केरल सरकार के भावकारी विभाग का दावाहैकि 
उसने अकेले सन्‌ 1987 वरप मे 14 करोड रुपये मूल्य की भांग नष्ट कर डाली थी। 
इसी प्रकार तमिलनाड सरकार के आवकारी ने दावा किया कि उसने सन्‌ 1989 मे 
'ओपरेशन वल्‌ स्कारई' के तहत 40 करोड रूपये मूल्य के भांग के पौधे नष्ट किये। 
सरकारो की सावधानी के कारण अव भारतीय मादक-द्रव्य तस्करो के लिए 
भारतीय अफीम अथवा भाग ओर गाजे का भारी मात्रा मेँ निर्यात असभव हो गया 
है, तथापि सुनहरे अर्धचंद्रकार, सुनहरे त्रिभुज ओर नेपाल में तैयार किये गये 
अ केनिर्यातकेलिए तो भारत को मार्ग के रूपमे इस्तेमाल कियारी जा 
रहा है। 
भारतीय मादक-द्रव्य माफिया अधिकांशतः वंवई में केन्द्रित है। इस 
माफिया की पहचान कायम करने मे सवसे वड़ी कठिनाई यह है कि भारतीय 
न्यायिक प्रक्रिया इतनी उदार है कि मादक-द्रव्यो की तस्करी के लिए सजा प्राप्त 
कर चुके लोगों के नाम पता लगाना तक कठिन हो जाता है। इस संदर्भ मे सवते 
बिया ब्रोत्त भारतीय पुलिस अधिकारी ओर मादक-्रव्य नि्व्रण व्यूरो है। 
सन्‌ 1988 मे ववई पलिस ने ब्राउन शुगर के कारघानों ओर मादक-्रव्य 
अड्डों पर छापे मारे थे। महाराष्ट्र पुलिस कं महानिदेशक श्री एसपी. सिह ने 
आरोप लगाया कि उन कारघानो का संचालन एक मादक-द्रव्य गिरोह कर रहा 
था, जिसका मुखिया दाऊद इत्राहीम था, जो दुवर्ईमे छिपा हुआ या। श्री िहने 
स्वीकार किया कि "'मुङ्ञे शंका है कि वह (दाऊद इबराहीम) अपने निकटवर्ती 
सहयोगियो के बल पर अभी तक इस क्षेत्र मे सक्रिय है । '' परंतु पुलिस ओर गुप्तचर 
पुलिस उन पर निरतर निगरह रखे हुए है। उन्होने आयेप लगाया कि दाऊद का 
गिरोह दमन ओर उसके समीपवतीं दक्षिण गुजरात समूद्रतट के बदरगाहो के 
परंपरागत क्षेत्रो मे बडे पैमाने पर फैली हु सोने की तस्करी मे वैसा लगाने केलिए 
भारत से मादक-द्रव्यो की तस्करी कर रहा है। इन्राहीम मादक-द्रव्य गिरेहं 
आमतौर पर राजस्थान सीमा के उस पार पाकिस्तान से मादक द्रव्यो की तस्करी 
करके उन्हे वंबई लाता ओर विदेशो के लिए लदान से पहले वहां के गोदामों मे 
इकटूढा करता है! श्री सिह के अनुसार यह गिरोह अफीम का प्रशोधन करके 
ब्राउन शुगर ओर हेरोडन की तैयारी मे भी लगाहै। इस प्रशोधन के लिए 
प्रकार के जटिल संयंत्र अथवा प्रक्रिया की आवश्यकता नही होती! 
मादक-द्रव्य तस्करो का एक अन्य प्रम अड्डा दिल्ली है। दिल्ली पुलिसने 
एक वड़े अभियान के अतगत 7 जुलाई, 1988 को तडके ही भंतरष्ट्िय 
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मादक द्रव्य तस्कर गिरोह के 32 मुखिया गिरपतार किये, जिनमे गुरबद्ध 
भिरयानी, जंसवीर सिह संधू, जिदो मलदोत्रा, अजीज्‌ अहमद, नरेनदरपाल सिः 
तथा अन्य लोग शामिल थे, तथापि पश्चिमी दिल्ली मे राजौरी गाडन का निवार्य 
युधिष्टिर कुमार नहीं पकड़ा जा सका। मादक-्रव्य नियंत्रण व्यूरो के महानिदेशव 


धी वीवी. कुमार की दृष्टि मे युधिष्टिर कमार 'सवसे अधिक शैतान तस्कर" है 


> 


सितंबर, 1987 भ व्यूरो ने उसे हेरोइन कौ अनेक लेपों के निर्यात मे उसका हाय 
होने के आरोप पर जिदो मलहोत्रा ओर सुश्री मंजु नरुला सहित गिरफ्तार किया था 
भौर.अदालत ने उसे जमानत पर रिह कर दिया था। 
अरण्य मादक-द्रन्य तस्कर-गिरोह का तथाकथित मुखिया गुरबल्शा 
भिरयानी गिरोह के भीतर बोस तथा वाद्रावाला के नाम से प्रसिद्ध है। शुरू मे उसे 
व्यरो ने 28 मई, 1988 को कड प्रतिरोध के वीच वब के सेद्र होटल से पकड़ा 
धा। मादक-दरवयों की तस्करी के मामले मे पुलिस उसकी जोरोमे तलाश कर रही 
थी। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की लवर अमरीका के मादक-द्व्य निरोधकब्युरो 
को मिली, उसके एजेट भी भिरयारी से की जाने वाली पृष्ठताछ मे शामिल होने के 
लिए मादक-द्रव्य नियं्ण व्यूरो के कार्यालय मे आ पहंचे। कहा जाता है कि 
पाकिस्तान के मादक-दरवय तस्करो के साथ भिरयानी के बहुत अच्छे संबंध थे, 
तथापि वह पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन पर ही निर्भर नही रहता था, उसपर 
` हं आरोप है कि वह मृ्यतः सुनहरे त्रिभुज से हैरोइन की तस्करी करता था। 
भिरयानी शुद्ध, सफेद हेरोदन की आपूर्ति के लिए मशहूर रहा है। वह 
अमरीका के अपने ग्राहकों के हाथो यह हेरोइन वेचता था। पिछले कदं वषं से वह 
वंबई की खार वस्ती मे रह रहा था तथा एेसा माना जाता है कि उसने मादक-द्रव्य 
गिरोह की बागडोर दाऊद इत्राहीम्‌ ओर करीम लाला जैसे तथाकथित कुख्यात 
तस्करो के हाथों से छठीनी थी। उसने मादक -द्रव्यों की तस्करी का एक विशाल 
साभराज्य खड़ा कर लिया था, जिसमें जिम्मेदारी के सभी पद उसने अपने निकटतम 
संबधिय को दे रखे थ। वह मादक व्यं की कमाई के काले धन की धुलाई दुबई 
ओर हांगकांग मे सोने के तस्करो के मार्फत कराता था। 
दिल्ली पुलिस ने दो अन्य तथाकथित प्रमु तस्करो राकेश कुमार ओर 
परवेज्‌ अख्तर को 14 जुलाई, 1989 के दिन दिल्ती'ी तिलक नगर बसती से 999 
नेबर के मारके वाली 10 किलोग्राम हेरोडन के साथ पकड़ा। यह मार्क आमतौरपर 
से आने वाली हेरोदन पर पाया जाता है1 समाचार-पतरो के अनुसार 
दिल्सी पुलिस अपराध शाखा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आमोद कंठ ने बताया 
दोनों सकेशा कुमार भर परवेज अच्तर उस बड़े मादक-द्रव्य गिरोह के 
सदस्य थे, जिसने दिल्ली तथा मृजपफर नगर (उत्तर परदेश) मे अपने अड्डे बना 
रे थे। एसा माना जाता था कि यह गिरोह पाकिस्तान से हेरोहन की बड़े पैमाने की 
सस्री मे लिप्ते या। प्रकाशित समाचारो के अनुसार दिल्ली पुलिस ने सन्‌ 1989 
स पवा मे 1.414 किलोग्राम गांजा, 70 किलोग्राम हेरोइन तया 15 विलो ग्राम 
पकड़ी ओर मादक-दरवयों की तस्करी के 765 मामले दर्ज किये 
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अंतराष्टीय मादक-द्रव्य माफिया पि्ली दो दशाब्दियों से मादक-द्रव्यो व 
परिवहन कैः लिए भास्त को मार्गं के रूप मेँ इस्तेमाल कर रहे है। सन्‌ 1971 > 
अमरीका सरकारने भारत को सावधान किया था किं फिलाडेल्फिया के लिजाइ 
आयात संस्थान क प्रतिनिधि निसीम जानीव भांग ओर गांजे की तस्करी मे लिप 
है। वाद मेँ भारत मे उससे भांग ओौर गाजे के दो दर्जन पैकेट चरामद हूए] पुलिसनं 
इस वात की पुष्टि कर ली कि वै पैकेट भारत मे जानीव द्वारा लाये गये थे इस 
समस्त जानकारी तथा जानीव के विरुद्ध लगाये गये आरोपो के बावजूद जानी 
भारत आने मै सफल हौ गया। बह भारत मे अपने व्यापारिक जाल को समेटने 
लिए तैयार न था, अतः उसने स्वय को गिरपतार करा दिया। गिरफ्तारी के समगर 
उसके पास से केवल एक किलोग्राम गांजा वरामद हुआआ। अदालतने शीप्रही उप 
जमानत पर रिहा कर दिया ओर वह नई दिल्ली कौ वसत्‌ विहार वस्ती मेँ एक 
मकान किरामे पर लेकर रहने लगा। वहे घर लिजाई मादक-द्रव्य माफिया का 
अड्डा चन गया या। 

जानीव के साय फ़ासिस सी. मूल्लिन भी पकड़ी गयी थी, जिसका परिचयं 
जानीव ने अपनी पत्नी के रूप मे दिया था; उन दोनो की गिरफ़तारी के बाद उनके 
कश्मीरी गेट तथा पुरानी दित्ली स्थित दो गोदामों से 30 करोड रूपये मूल्य का 
माजा यसामद हआ, लेकिन आश्नयं इस बात का है कि पलिस उस जब्त गजे ओर 
जानीव के वीच संवंध स्थापित करने मे विफल हो गयी। वाद मै उसे भारत टोडने 
की अनुमति मिल गयी ओर वह सीधा एमस्टरडम जा पटुचा, जहा वहं 
मादक-द्रव्योः की तस्करी के आरोप पर गिरपतार कर लिया गयां। हुआ यह कि 
उसके एजेट जेम्स वैरेट को जर्मनी की पुलिस ने हैम्युरग बंदरगाह पर एक कार 
छते समय इस कारण गिरपतार कर सिया थाकि जर्मनी के अधिकारो ने कार 

यैरे्ट को सपने से पहले नियमानुसार उसकी तलाशी ली! तलाशी के दौरान उन्दे 
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कार के इंजन से भारी मातरा में गांजा बरामद हुआ। वैरेट की गिरफ्तारी ने ह 
जानीव की गिरफ्तारी का द्वार घोल दिया था! 
भारत मादक-द्रव्य माफिया काफी सशक्त हो गयाहै। कभी-कभी तो व 
भारतीय पृलिस की अपेक्षा अधिक शवितिशाली सिद्ध होता है । वह अपनी रक्षा ठ 
लिए आधुनिकतम हथियार प्राप्त करने ओर पुलिस एव राजनीतिज्ञो के सा 
सींठगांड करने में सफल रहा है। हिन्दुस्तानी आदोलन केप्रवर्तकश्री मधु मेहता 
20 दिसंबर, 1988 के टाइम्स ओंफ इंडिया मे प्रकाशित अपने एक लेख मे कहा है 
माफिया के नेता विशाल जन, धन ओर शस्त्र संसाधनो तथा तेजी से बढते ह 
राजनीतिक संबंधो की मदद से राजनीतिज्ञो ओर पुलिस पर अपना नियंत् 
स्थापित करने की चेष्टा कर रहे है। वे सरकारी अधिकारियों को खरीद रहेहै ओ 
वकीलों तथा न्यायाधीशों के साथ दोस्ती कायम करने मे सफल रहे है । उनमे ` 
कुछ तो इतने सशक्त वन गये है कि उन्हे राजनीतिभं के सरक्षण की आवश्यकत 
ही नही रह गयी है। वास्तव मे वे अनेक महत्त्वपूर्णं राज्यो के बहत से शहरो ओ 
जिलो मे समानातर सरकार चला रहे है। ....पलिस थानों पर उनका नियंत्रण 
ओर अनेक स्थानीय नेता उनसे वाकायदा वैतन प्राप्त करते है। राज्यों व॑ 
विधानसभा ओर राष्ट्रीय संसद मे उनके प्रतिनिधि मौजृद है । ,. -माफिया पुलिः 
॥ न्यायपालिका के सदस्यों को भ्रष्ट करके उनकी विश्वसनीयता नष्ट कर रह 


इस प्रकार मादक-द्रव्यों की तस्करी के मामले मे भारत की स्थिति वहु 
चिताजनक हो गयी है तथा इससे निपटने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों क 
मादक-्रव्यों की व्याधि से मकि प्राप्त करने के हेतु उनके इस्तेमाल, उत्पादन 
व्यापार, तस्करी ओर देशों के लिए लदान आदि सभी मो्चो पर संकल्पपरव 
प्रभावशाली कदम उठाने होगे। | (| 
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पेरु का मादक-दव्य छपामार माफिया 


एङः पर्वत भुखला की उपत्यका मँ वसे दो राज्यो-पेरु ओर चोलीवियामें 
कोका-पत्ती का उत्पादन विश्व मे सवसे अधिक होता है। सन्‌ 1989 मे पेरु 
का उत्पादन 1,10.000 रन था तथा योलीविया का 20,000 टन ।. यद्यपि 
कोलंविया के मादक-द्रव्य सस्थानों ने मादक-द्रव्य की तस्करी हिसा, ओर 
मादक-द्रव्य डालो की धुलाई सरीखं समाजधाती कायों दारा विषेकशील समाज 
की धारणा को गंभीर चुनौती दीह तथापि यह वात ध्यान देने योग्यहैकि 
कोलंविया मै केवल 20.000 टन कोका-पक्ती का उत्पादन होता है। 
पेरु ओर बोलीविया मादक-द्रव्यों के विरुद्ध छेडे गये युद्ध के सामने एक 
गभीर चुनौती यन गये है। अपने किसानों को कोकीन के व्यापार से हाथ वीचनेके 
लिए मनाना अथवा धमकाना इन दोनों राज्यों के लिए तब तक कठिन ही नही 
असभव रहेगा, जवंतक कि आर्थिक विकास के द्वारा वैकल्पिक उत्पादों के लिए 
बाजार उपनन्ध न हो जाये। , 
वोलीविया के सरकारी अधिकारी कहते है कि कोका की खेती करने वाले 
किसानो के सामने वैधानिक विकल्प विकसित करने के लिए उन्हे हरे साल 50 
करोड़ लर की आवश्यकता होमी। पेरु मे कोका-पत्ती तथा कच्ची 
कोका-लगदी के विश्व -उत्पादन का 65% उत्पादन होता है। इस लुगदी को 
कोलंविया की प्रशोधनशालाएं शद्ध कोकीन मे रूपातिरित करती है। पेरुघारीमें 
कोकां का उत्पादम करने वाले किसानों की सख्या 2 लावे है। पेरु ओर सयुक्त 
राज्य सरकायेँ के घोरं प्रयासो के वावजूद कोका की खेती का क्षे्फल 50,000 
एकड से बढकर 5 लाख एकड़ हो गया है, जिसमे से 2 लाख एकड टुमाल्लागा चारी 
मेहै। 
हाल के .कछ वर्पो मे कोका का उत्पादन पेरु की अर्थव्यवस्था काएक 
महत्त्वपूर्णं अंग यन गया है। पेरु को कोका से] अरव डोँलर वार्षिक की कमाई 
हयेती है यह क्च यषट्रीय आय का 25 प्रतिशत है । सयुक्त राज्य अमरीकापेरुमे 
मादक-द्रव्य निंसेधक कार्यक्रमो पर हर साल 6 करोड डालर खर्च करता है, 
जिसका अधिकांश शस्त्रास्त्र, हैलीर्कोप्टरो तथा मादक-द्रव्य निरोध-प्रशिक्षण 
पर व्यय होता है, पस्तु मादक-द्रव्य नीति-विशेषन्नो का भतरैकिकोकाके 
उत्पादक के विरुद कलेर उपायां से मादक-द्रव्य युद्ध मे विजय प्राप्त करने मे 
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मदद नहीं मिलेगी पेरु की मादक-द्रव्य निरोधक पुलिस का मुखिया जनरल 
जुभान जयते जोर देकर कहता है कि अधिक किसानों को कोका की लेती से रोकने 
कं लिए एक आर्थिक विकास-योजना अपरिहार्य है। 


मादक-द्रव्य उत्पादन केन्द्र 


पेरु का मादक-द्रव्य व्यापार अधिकांशतः कोलविया के मादक-द्रव्य 
सरदार के हाभीं मे है तथा विशेपतः कोलंविया सरकार दवारा उनके विरुद युद की 
घोपणा के चाद उन्होने पेरु के जगलो मे विशाल प्रशोधनशालाए स्थापित करली 
है, जहां उन्होने अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रो तथा रसायनो का संग्रह कर लिया है। 
इससे पूर्व पेरु के मादक-द्रव्य उत्पादन केन्द्र केवल कोका-लुगदी तैयार करते थे, 
परंतु पि्ठलै दो वों के भीतर इन उत्पादन केन्द्रो को भरपूर प्रशोधनशालाओ 
तथा.उन रसायनों के भंडारों मे रूपांतरित कर डाला गया है, जिन्दे कोकीन से करैक 
बनाने के लिए सं.रा. अमरीका से चोरी-छिपे तस्करी दारा लाया जाता है। 

संरा. अमरीका से प्राप्त वित्तीय सहायता कं वल पर पेरु लिमाके 
उत्तर-पूर्व मेँ 310 मील दूर सांता लूसिया मे एक विशाल मादक-दरव्य निरोधक 
केन्द्र का निर्माण कर रहा है। वहां 5.000 फूट लवी हवाई पट्ट है तथा 8 
हैतीकोम्टर ओर एक सी-130 यातायात विमान रखे गये है। सरकार ने 40 एकड़ 
मे फले इस सैनिक शिविर पर 5 लाख लर खर्च किये है। इस शिविर मे पेरु कं 
200 मादक-द्रव्य निरोधक पुलिसकर्मी, 50 अमरीकी परामर्शदाता ओर 100 
कोका-उन्मूलन कार्यकर्ता रहेगे। सांता लृपिया छावनी हुआल्लागा घादी के सबसे 
अधिक सपन्न कोका-उत्पादक क्षेत्र के मध्यमे है तथा इस पर विद्रोहियों का 
नियव्रण है। इसे ' खतरनाककषेत्र' घोपित किया गया है। इस मादक द्रव्य निरोधक 
केन्द्र मे भूमिगरत वंकर वनाये गये है, जो प्रहरी-चौकियों तथा वारूदी सुरंगो से धिरे 
हए है। उसे एक दुरग-छावनी के रूप में बनाया गया है तथा उसमे विद्रोहियो के 
भारी आक्रमणं को जञेलने की क्षमता है। इस सव के वावजृद वह प्रश्न वना हुदै 
किक्यापेरुमे कोका की खेती को रोका जा सकता है? 
'शाइमिग पाय का प्रवेश 


ऊपर हुआल्लागा घाटी मे कोका की खेती तथा कोकीन-प्रशोधन ओर 
परिवहन के कार्यो मे 5 ला स्थानीय लोग लगे हुए है। पेरु की सेना ओर पुलिस 
को घा पर नियत्रण स्थापित करने क प्रयासो मे सफलता नहो मिल पायी है। सन्‌ 
1984 तक घाटी पर मादक-दरव्य तस्करो का नियत्रण था। उन्होने घाटी को हिसा 
काक्षेत्र वना दिया था! पेरू के मादकदरव्य तस्करो का नेतृत्व कोलंबियाई 
मादकद्व्य संस्थानो के हाथो में था। 

सन्‌ 1985 मे उस क्षेत्र के मादक-द्रव्य-व्यवसाय में उस समय एक नया 
आयाम्‌ जृड गमा, जव सदेरो लुमिनोसो अथवा शाइनिग पाथ कं 2,000 से अधिक 
भाजोवादी पपामार यह सकल्प करके दस क्षेत्र मे घुस आये किंलिमा की सरकार 


113 


को हटाकर हौ दम लेगे। तीन हजार वर्गमील घेत्रफल की इस चाटी के अधिकांश 
षेय पर शादनिग पाय छापामासो का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। 

शुरू में छापामार पूरी तरह अनुशासित थे ओर उन्होने इस कषे मे 
शाति-सुव्यवस्था की स्थापना की थी। छापामारो ने कोका की खेती करने वाले 
किसानों की ओर से मादक-द्रव्य सरदारो के साथ सौदेवाजी करके कोका -पएत्तीका 
उचित्त भाव तय कराया ओर दोनो पक्ष से कर वसूल किया। कर मे प्राप्त धन का 
उपयोग उन्होने अस्पत्तलो ओर अन्य सामाजिक प्रयोजनों के लिए किया, पतु 
मादक-द्रव्यो से प्राप्त डोलरो ने शीघ्र ही माओवादी छापामारों को भरष्ट करनां 
शुरू कर दिया। अव वे मादक-दरव्यों के लदान की प्रत्येक उद्धान पर 15.000 
उलिर लेते है तथा इसके वदने में मादक-द्रव्य तस्करो की हवाई-पटिव्यों की 
सुरक्षाकाप्रचध करते 

मार्च, 1989 मे 200 माओवादी छापामारो ने तस्कये के साथ मिलकर सांता 
सृिया छावनी से 9 मील दूर उचिजा की पुलिस चौकी पर आक्रमण किया, जिसमें 
10 पुनिसकमीं मारे गये, { को तो छापामारो ने शहर के चौक मे फासी पर लटका 
दिया) उविजा मादकःद्रव्यो के लदान का एक प्रमुख वेन्द्र है। सरकार ने इसके 
दले मे 1,100 विद्रोहियो की हत्या कर दी तथा उचिजा पर वापस कब्जा कर 
लिया। 

शादनिग पाय विद्रोहियों ने अपने विद्रोह मे अशत: उस शुल्क का इस्तेमाल 
किया, जिसे वे कोका-उत्पादको ओर प्रशोधनशालाओं से वसूल करते रहे है। 
पिष्ठले क समय से वे स्वयं कोकीन-प्रशोधन के धधे में लिप्तो गये है। 





पेरू मे पुलिस द्वारा कोद्य की फस का सफाया 
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सरकार के भादक-द्रव्य निरोधक अभियान के मार्ग मे ये विद्रोही छापामार 
हुत वड़ी बाधा बन गये है! वे समय-समय पर्‌ कोका-उन्मूलन कार्यकर्ताओं पर 
क्रमण करते है! उनकी संख्या अवं 2,000 से वढृकर 6,000 हो गयी है। एक 
गरवे कोका को विप तथा प्रमादकारी वस्तु वताते है, दसरी ओर वे घोषणा करते 
¦ कि उन्हे कोका-कृषको के हिरतो की रक्षा करनी चाहिए] 

27 मार्च, 1989 को उचिजा पूलिस चौकी पर आक्रमण के समय 200 
ाइनिगे पाथ छापामारो ओर मादक-द्रव्य तस्करो नै मशीनगनों, स्वचालित 
1इफलो तथा हथगोले फेकने वाले यत्रो का इस्तेमाल किया। पुलिस गैरीजंन की 
राबदी 5 घंटे चली, अंततः चौकी के भीतर धिरे हुए पुलिसकर्मियों का 
ला-वारूद खत्म हो गया ओर उन्होने आत्मसमर्पण कर दिया। चौकी के तीन 
बरिष्ठ अधिकारियों को नगर-चौक ले जाया गया तथा एक-एक करके मार डाला 
या! उसके वाद छापामारों ने पुलिस के दो संदिग्ध मविरों को गोली से उड़ा 
देया, दो वाहनों को चारूद से भस्म कर दिया तेथा गैरीजन के शस्त्रागार से वची 
द 40 एसाल्ट राइफले ओर मशीनगन एवं हथगोले फेकने वाले दो यंत्र अपने 
पाथ ले गये। आक्रमण में कुल मिलाकर 10 पुलिसकर्मी ओर 5 नागरिक मारे गये। 

मादक-द्रव्य तस्करो तथा शाइनिग पाथ छापामारो के बीच बढता संबंध 
मरू सरकार के लिए ही नहीं, उन किसानो केलिए भी विता का विपय वन्‌ गयाहै, 
जिनके हिरतो की रक्षा का दावा छापामार करते हं । एेसा प्रतीत होता है कि अपर 
हुआल्लागा घाटी के श पक हिसा से ऊबने लगे हैँ ओर मादक-द्रव्यों के 
व्यापार से मुक्त होना है। कोई 6000 किसानों ने अपरं हुआल्लागा 
आत्टो -इडस्टरियल कोओंपरेटिव चना ली है ओर धीरे-धीरे कोका के स्थान पर 

अन्य फसले उगाना शुरू करने के एक कार्यक्रम के लिए धन जुटाने की दृष्टि से 2 
लाख लर की राशि इकट्ढटी कर ली है। 

किसानो ने यह महसूस कर लिया है कि देर-सवेर कोका तो भिटकर रहेगा, 

परंतु कोका के साथ जन्म लेने वाली हिसा टिकाऊ हौ सकती है। बे अपनी भावी 

पीवो के भविष्य के बारे मे चितातुर हो उठे है! दरअसल अव वे एकदेसा सुदृढ 

ओदयोगिक आधार चाहते है जो वैकल्पिक फसलो की पूरी-प्री खपत का 

आश्वासन देने मै समर्थं हो। # ह 
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__ _मादक-्रव्योंके विरुद्ध अमरीकी युद्ध के विरुद्ध अमरीकी 


रारि बुश ने मादक-द्रव्यो की मांग ओर आपिं मै कटौती के लिए 10 
अरब डलिर से अधिक राशि निधररिति की रहै। यह विशाल राशि 
मादक-द्रव्य व्यापार की फटकर चिग्री तथा उपभोक्ताओ ओर विक्रेताओं पर 
समान रूप से चोट करने, व्यसनी लोगों के चिकित्सा कार्यक्रमों के विस्तार, जिनमें 
उनको मादक-द्रव्य-ग्रस्त पड़ोस से हटाकर नौकरी तथा शिक्षा प्राप्त करने में 
सहायता प्रदान करना भी शामिल है एव मादक-्रव्यो के विरुद्ध छेड़ गये युद्ध में 
कोलंविया, पेरू तथा बोलीविया कौ दी जाने वाली आर्थिक सहायता मे वृद्धि पर 
खर्च के लिए है) 

मादक-द्रव्यो के विरुद्ध युद्ध दोनो मोर्चो पर लडा जानारै-मांग के मोर्चे पर 
तथा उत्पादन ओर आपूर्ति के मोर्चे पर। संरा. सरकार इस तथ्य से अवयत्तहैकि 
देश के ¡ करोड 45 लाद नासरिक मादक-दरव्यो का सेवन फरते है तथा अवैध 
मादके-द्रव्यो की रीदारी पर प्रतिवर्यं अनुमानतः । खरच लर की राशि खर्च 
करते है। ठेसा प्रतीते होत्ता है कि नीति-निमतिा तथा 1५ न का पालन कराने के 
लिए जिम्मेदार अधिकारी भी एेसा मानने लगे है कि अमरीका की 
कोकीन-समस्या को अततः माग के मोर्चे पर हलर करना होगा, परतु अनुभव से यह 
सिद्ध होता है किनिरोध एक सीमा तक ही प्रभावशाली रहता है! 

सं.रा. प्रशासन ने यह महसूम कर लिया है कि उमे मादक-द्रव्यो के उत्पादन 
तथा उनकी तस्करी को रोकने षर अधिक ध्यान देना होगा! कोकीन के उत्पादन 
ओर उसकी तस्करी मेँ सवसे अधिकलिप्त देशो-कोलविया, मैकिसिको, पेरू ओर 
वोलीविया ने इस युद्ध मे सरा. अमरीका के पक्ष मे सघर्षं करने के लिए अपनी 
सहमति प्रकट की ह। 

राट्रपति बुश ने मादक-द्रव्यो के विरुढ युध के संचालन का भार संर. के 
नेशनल इग कट्रल पालिसी विभाग के निदेशक विलियम वैनेट पर डाला है! 
यैनेट मे मादक द्रव्य दत्यो के विरुद सर्पं कौ एक व्यवसिथत योजना तैयार की 

॥ 


बैनेट योजना 
ादक-द्रव्यो के विरुद्ध युद्ध की वैनेट योजना एडीज पर्वत भुंलला बाले 
राष्ट के साथ मादक-द्रव्य-युद्ध को कूटनीतिक भ्राथमिकता प्रदान करने, 
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मादक -द्रव्यो को जन्त करने, तस्करो को निशाना बनाने, इस संघं में भागले रही 
विविध संधीय एजेंसियों के वीच सामजस्य तथा अततः उनके उपयोग को रोकने 
पर वल देती है॥ 
राष्ट्रपति युश तथा विलियम वैनेट कूटनीतिक मोर्चे पर काफी हद तक 
सफल रहे है। उन्होने महसूस किया कि मादक-द्रव्यों की आपूर्ति करने वाले 
लातीनी देशों की कछ वास्तविक कठिनाइया है । जिन्हे वे संरा. के सक्रिय सहयोग 
ओर उसकी आर्थिक सहायता के विना हल नही कर सकते। अतः उन्होने एंडीज 
धाटी केदेशो को वैदेशिक ऋणो के मामले में कुछ टूट तथा विश्व वैक अंतरप्टिय 
मूद्रा-कोप से नये ऋण दिलाने का वचन दिया है। 
सं.रा. ने इन देशों कौ मादक द्रव्यो केविरुदध युद्ध मे अनुदान तथा कोकीन के 
लाभदायक व्यापार के रुक जाने पर उनकी अर्थव्यवस्थाओ की क्षतिपूर्ति के रूपमेँ 
वित्तीय सहायता प्रदान की है। 
कोलंबिया ने मादक-द्रव्यों के विरुद्ध पूरी गभीरता के साथ युद्ध छेडा है। 
मादक-दरव्य सरदारो पर लगाम लगाने के उसके प्रयासों के कछ परिणाम सामने 
आये है। कई मादक-द्रव्य सौदागर सं.रा. के हाथों मे सौपिये गये है, जिससे कि 
वह उन पर मृकदमे चला सके तथा सवसे अधिक शैतान सौदागर मेँ सेएक जोस 
गोजालो रोडिगुएज गाचा मारा जा चुका है। कोलवियाई सेना ने कोका के विशाल 
खेत नष्ट कर डाले है तथा कोकीन प्रशोधन मेँ काम आने वाले दस लाख गौलन से 
अधिक रसायनो ओर 32 टन कोकीन एव कोका-लुगदी को जन्त कर लिया है। 
मादक-दरव्य तस्कर भाग खड़े हृए है। पेरू ओर बोलीविया दारा उनकी अपने यहां 
भारण देने से इनकार कर देने पर वे अव वेनेजुएला को मादक द्रव्यो के मुख्यः 
लदान-केन्द्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे है। 
सं.रा. प्रशासन ने कोलविया, पेरू ओौर वोलीविया को चल-धरातल-राडार- 
स्टेशन देना स्वीकार कर लिया है) मैविसिको की खाड़ी के किनारे-किनारे 
मादक-द्रेव्य परिवहन -मार्मो पर पहरा देने के लिए वायुसेना के अवाक (वैमानिक 
चेतावनी एवं नियंत्रण व्यवस्था) विमान तैनात किये गये है तथा संरा. की थलसेना 
को मैषिसको सीमा के इस ओर युद्ध का अभ्यास करने के निर्देश दिये गये है! इसका 
प्रयोजन मादक-्रव्य तस्करो कौ राना है। मादक-दरव्य-विरोधी अभियान में 
संरासेनाकी भूमिकामेवृद्धिहोतीजारहीहै। सेनाओसे यह अपेक्नातो नीको 
जाति कि वे तस्करो के आमने-सामने भिडत करेगी, पररतु कभी-कभी उन्हे वैसा 
भी करना पडता है। 
एेसा लगता है मानो स.रा. अमरीका अपने जीवन के लिए संघं कर रहा 
है, परंतु यह युद्ध तव तक नहीं जीता जा सकता, जव तक कि देश के भीतर से 
मादक-द्रव्यो का सेवन समाप्त नही कर दिया जाता। इस दिशा में संरा. कं 
नागरिक अपने स्तर पर कछ अत्यंत उपयोगी ओर प्रभावशाली कार्य कर रहे है! 
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अधिक्रम्‌ 
सं.रा.समाजकी शति के लिए मादक द्रव्यो के सेवन तथा उनकी तस्करी 
सचसे वड चुनौती वन गये हं, जिसके कारण कानून का पालन करने वाले नागरिकः 
है ओर प्रशासन के साथ-साथ उन्हे भरी 
स्तरपर -मादक-द्रव्य-अभिशाप कासामनाकले के लिए सामने आना चाहिए। 
सरा. अमरीका के सुवि्यात अश्वेत राजनीतिज्ञ रेव, जेसी जैकसन एक 
रेते ही नागरिक €\ वे विद्यालयों, विशेषतः अश्वेत मू, मूहत्लो ओर गदी वस्तयो के 
(५ ५ मे सारो 


ते जाते ह तथा मादक 7 केव्यसन एवं व्यापार मे लिप्त किशोरेके 

हृदय मे जनानि ठी चेष्या करते है! एक विद्यालय म उन्न 

सेकहाकि जो आयु बाले किसी से 

व्िशोरसे परिचित रटे हो, जिसकी -द्रव्यों के सेवन सेमृत्युहो गयी होवे 
उठकर खड जये1 वहा उपस्थित लोग यह देखकर विस्मित हो गये 

सभाकक्षमे एकतर थयो मेसे आधे से अपने स्थान पर खटेहो गये 

जव यह पूणा कि उनम स किस किसने मादक -द्रवयों का सेवन किया 

तो पहले एक, फिर दो ओर उसर्क दर्जनो विद्यार्थी उट खड हए! उनमे 

पैसे प्रतीक रग ओर त्विन धारण क्वि हएये, जिनसे यह ोध होताथाकिं 

। जैकसनने उन्दे प्रतिज्ञा -द्रव्यो 


न दिलायी 
उन्होने उनसे कहा, “तुम्‌ रेगने वाले साप नहीहोः 





उन्होने घाली मकानो को सील कर दिया क्योकि मादक-द्रव्य तस्कर उनमें अड्डे 
वना लेते है तथा उन मकानों के मालिको के विरुद्ध मुकदमे दायर कयि है! 

नागरिक अभिक्रम की शुरुआत ईस्ट ३र्टेयट मे सेविन माल बस्ती की 
निवासी 34 वर्षीया रदाइन मैकेस्सन से हुई । बह प्रैक-मिरोहो की गतिविधि को 
एक वषं तक विस्मय, जुगुप्सा ओर कभी-कभी आतंक से देखती रही। उसके बाद 
एक दिन उसमे अपनी बस्ती के निवासियो को गलियो में पलते मादक-द्रव्यगिरोहो 
के विरुद्ध सगसित करने का निश्चय कर लिया। उसने उमके विरुद्ध एक कूच का 
आयोजन किया! उसके पड़ोसी उन गिरोहों से इस कदर आतकित थे कि उनमेसे 
केवल 60 लोग कूच में शामिल हुए, जिनमें से अधिसंघ्य वच्च थे। मैकेस्सन ने 
हिम्मत महीं हारी भौर अततः वह मादक-द्रव्यों के विरुद्ध अपने युद्ध में प्रत्येक 
परिवार को शामिल करने मे सफल रही। 

साउथ फिलाडेल्फिया में नागरिको ने 'रेजिस्टेस' नामक संगठन वनाकर 
गली -मृहल्लो मे पहरा देना शरू कर दिया। न्यू ओररिलियंस के नागरिको ने न्यु 
आरिलियंस वैलोसिटी फाउंडेशन! के तत्वावधान मे नगर भर में 22 मादक-दरव्य 
विमुक्त कषे्रौ का गठन किया है। ्लोसि एौजिल्स मे ^व्रदरहड सेड व्लैक यूनाइटेड 
फंड' नामक संगठन ने नगर के करक-भङ्डं का पिरकेटिग शुरू किया, जिसके 
फलस्वरूप नगर की अपराध दर मे पहले ही महीने मे 67 प्रतिशत की कमी आ 
उनका सामना करने के लिए लसि एजिल्स की महिलाओं ने 'मैजिक'-मदर्सं 
अगेस्ट गैग्स इन कम्युनिटीज्‌-नामक सगठन बनाया है। 


लोस एपौजल्स में "दा कम्युनिटी यूथ गैग सर्विंसेज' नामकं संगठन को नमर 
ओर देहाती क्षेत्रो से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। वह मादक -द्रव्यो के विरुद्ध 
युद्ध पर प्रतिवर्षं 20 ला लर दर्च करता है। इस संगठन के सदस्यो में 
मादक-द्रव्य गिरोह के भूतपूर्वं सदस्य ओर व्यावसायिक सामाजिक कायंकर्तां 
शामिल है। यह संगठन मादक -द्रव्य गिरोद्ो फे तैकडो सदस्यो को मादक-द्रव्यो 
की लत तथा उनका व्यापार छोड़ने के लिए मनाने मे सफल रहा है। इसने रात्रि के 
समय पहरा देने को काम भीहाथमेसियाहै। 
शिकागो मे रेव. जोर्ज कलीमेट्स ओर रेव. मिचेल पीफलेजर मे सेट सेचिना 
चर्च वाले साउथ सत्न में एक मादक-द्रव्य-विरोधी कूच का नेतृत्व किया। फादर 
कतीमैट्‌स के चर्च-कषेत्र कं एक 18 वर्षीय लडके की मोदक -द्रव्यों के अतिसेवन से 
मृत्यु हो जाने पर उन्होंने एक स्थानीय कंडी स्टोर के विरुद्ध कार्यवाही शरू की। 
यह स्टोर ग्रीक धूम्रपान के काम मे आने वाला पादप, इंजेकशन की पिचकारियां 
ओर कोकीन की तराजू भी वेचत्ता था। 
रेव. क्लीमेट्स स्टोरमे गये ओर उन्होने उसके मालिक से कहा कि ''इन सव 
वस्तुओ को यही, इसी समय नष्ट कर डालो! " मालिक के मना करने परवे स्टोर 
के द्वार के भीतर खडे हो गये ओर भीतर आने वाले ग्राहको से कहने लगे कि स्टोर 
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का मालिक मादक-द्रव्यो कं सेवन के उपकरण वेचता है। 45 मिनट वादस्टोरके 
मालिक नै उन सव उपकरणो को दकानं से हदा दिया। कछ समय वाद उन दोनों 
पादरियों ने एक स्थानीय मादक-द्रव्य उपकरण-निमतिा कै कार्यालय का दरवाजा 
तोड़कर उस पर कल्जा कर लिया। पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार तो नहीं किया, परते 
उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर इलि्नाय की विधानसभा ने उस प्रकार कं 
उपकरणों की विङ़्ी पर प्रतिवध लगा दिया। 
हाउस्टन मे मादक-द्रव्य माफिया ने एक महिला की उसके लिक वैली घरमे 
धुसकर हत्या कर डाली! इस पर वैली फे 20.000 निवासियो ने संगठित होफर 
पुलिस की मदद से उस्न समूचे क्षेत्र से मादक-द्रव्यों ओर मादक-द्रव्य तस्करोका 
सफाया कर दिया। एल्मच्‌ड के नागरिको ने 'एल्मवुड नेवसं फर एकंशन' मामक 
संगठन यना लिया तथा सभावित खरीदारो को डराने के लिए कारं द्वारा पहर 
लगाना शुरू कर दिया। बे जहा कही मादके-दरव्यो का आदान -प्रदान देते सेलूलर 
कार फोन द्वारा पुलिस को विस्तृत सूचना देते है। उनके फोन का लर्च राज्य सरकार 
उखती है। हाउस्टन पुलिस ने जिन पहरा देने वाली इकाइयों को अपना संरक्षण 
प्रदान किया है, वह उन्हें विशेष कार-चिहम ओर सी.वी. रेडियो देती है। 
चोस्टन में 'दा मोंटगोमेरी वैस्ट कैटन स्ट्रीट क्राइम वाच" नामक संगठन 54 
धरो केकषत्र में पहरा देता है। दक्षिण-पश्चिम अटलांटा मे मादक-द्रव्य सौदागरोसे 
ग्रस्तक्षेत्र के नागरिक अपने क्षेत्र मे पहरा लगाने के लिए आगे आये भौर उन्होने 
मादक-द्रव्य सौदागरों से टकार प लिया। 
व्ुकलिन-न्युयाक में मादक-द्रव्य सौदागर ने मुस्लिम मस्जिद अल -तकूवा 
फेचारो ओर केक्ेतर में 12 करैक-अड़डे घोल लिए थे। व्यसनी लोग राहगीरो को 
चंदूक दिघाकर लूट लेते थे! दुकानें चद होने लगीं ओर उस क्षेत्र के निवासी 
आतंकित रहने लगे। इतना सव हो जान पर मुसलमानों के एक समूहने पड़ोस को 
मादक-द्रव्य सौदागरो के चंगुल से मुक्त कराने को फैला किया। उन्होनि 
ताकी-टाकी संभाल लिए जरि -रात चौवीसों घंटे मस्जिद-कषेत्र मे पहरा देना 
शरू कर दिया। उन्होने क्रैक के अड्डों को वहां से हटाने के लिए पुलिस की मदद 
ली) प्रह दल के सदस्यो को यदि गली-महृल्ले मे मादक-द्रव्यों ठी 
खशैद-फयेख्त का कोई मामला दिघायी पड जात्ता तौ वे साहसपूर्वक खरीदार ओर 
विक्रेता के चीय खडे हो जाते ओर रेडियो दारा पुलिस से संप स्थापित करते! यह 
पहरा अत्यंत प्रभावशाची सिदध हुआ! उस क्षेत्र के सभी मादक-द्रव्य अड्डे वंद हो 
मये+ अश्वेत वस्तिर्यो के जो लोग पहले भारी आमदनी के कारण अपने वच्चो दारा 
मादक-दरव्यो के व्यापार की ओर से अख मृद लेते थे, अच उस बारे मेँ वितितषहो 
चने है, वे अव पुलिस के साय स्क केलिए टेलीफोन की सीधी लाइन स्थापित कर्‌ 
रहे है. मादक-दरव्य-ग्रस्त क्षेत्रो मे मादक -दरव्य-विरोधी अभियान चला रहे है 
ओर विद्यालयों मे पहरा लगा रहे है 
संरा. मै मादकफ-दरव्यो के विरुद युद्ध सभी मोच परल जा रहा है, परु 
वहां एक आम भावना चर करती जा रही है कि राट दत युद्ध मे पराजित हो चुका 


स के विरुद्ध अमरीकी सरकार पूरे युद्ध-स्तर पर जुम रही है। 


है। मादक द्रव्यो के धन ने मादक द्रव्य सरदारो के विरुढ़ सघर्पं केलिए भेजे जाने 
वाले संयुक्त याज्य सैनिकों को भी भ्रष्ट कर दिया। कोलविया के मादक-द्रव्य 
सरदार्ो ने पनामा से स्वदेश लौटते हए अमरीकी सैनिकों को मादक-द्रव्यो का 
वाहक वना डाला। 

इस रहस्य का उद्घाटन 5 मार्च, 1990 के टेलीविजन प्रसारणं मे किया 
गया। सी.ी.एस. टेलीविजन नैटवर्कं ने बताया कि इस सिलसिले मेँ कछ 
भिरफ्तारिया हई हँ तयापि इस वात की काफी आशंका है कि जनरल नोरिएगा पर 
सःय. मे मादक-दरव्यो की तस्करी के आरोपों पर चल रहे मकदमों के सिलसिलेमें 
उसे पदच्युत तथा गिरफ्तार करने के लिए पनामा भेजे गये 13.000 सैनिको मेंसे 
स्वदेश लौटने वाले क रंगरूटो के माध्यम से मादक-द्रव्यो की भारी मारा संरा. 
पहुच चुकी है। मादक द्रव्य सौदागरो ने स्वदेश लौटने वाले सैनिको को थोडी -सी 
कोकीन साथ लाने के वदले में [0.000 डंलर तक की प्रलोभन-राशि चुकायी। 
इससे यह सिद्ध होता है कि मादक-दरव्य व्यापार कितना संक्रामक हे तथा 
कोलविपाई मादक-द्रव्य सरदार कितने शवित्तशाली है! 

मादक-्रव्यों के चिरुढ छेड़ा गया युद्ध दोनों मोर्चो पर विफल प्रतीते होता 
है-पहले तो बह मादक-द्व्यो के उत्पादन ओर उनकी आपूर्ति को रोकने में 
असफल हो गया है, दूसरे वह सं.रा. समाज में दावानल की भति फलते 
मादक द्रव्यो के सेवन की रोकने में पूर्णतया विफल रहा है। | | । 
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सवाल मादक-द्रव्यो को वैद्य करने का? 


आः लोगो,अधिजनवर्गतथाएक सीमा तक मादक्रव्यो के विरुद युद्ध-स्तर 
पर चलने वाले सघयं के साथ धनिष्ठता से जुड़े व्यक्तियों मे भी यह आम 
धारणा व्याप्त होती है कि मादक-द्रव्यो के विरुद्ध डा गया युद्ध विफल हो गया 
है। मादक-दरव्य संस्थान नै कोका की लेती तथा कोकीन-प्रशोधनशालाषं 
कोलविया से हराकर पेरू तथा वोलीविया ओर वेनेजएला मे भी स्थापित करली 
है। उन्होने सयुक्त राज्य तथा युरोप मे मादक-दरव्यो की तस्करी के लिए कनाडा, 
स्पेन तथा होँलैड होकर नये मागं खोज लिए है। मादक-द्रव्य सरदार मादक-द्र््यो 
की काली कमायी की धुना के लिए उन अतरष्रिय वित्तीय संस्थाओं ओर र्वैकिगि 
व्यवस्थाओं का उपयोग कर रहे हँ, जो चहुयषट्रय कपनियों ओर वैधानिकनिगमो 

को उपलब्ध है। 
इसके अतिरिक्त स.रा. मे मादक-दरव्यों की क्टेव व्यापकरूपसे फैलती जा 
है। सन्‌ 1958 मे वहां 58 लाख लोग मादक-द्रव्यो का सेदन करते ये, कितु 
सन्‌ {990 मे यह सख्या बढकर { करोड 45 लाख तक जा पहुची। संरा. सरकार 
ने सन्‌ (988 मे मादक-द्रव्य विरोधी कार्यक्रमों पर 8 भरव लर चर्च किये, सनृ 
{990 मे यह राशि बढ़कर 20 अरव लर तक जा पंची। इस राशि मे संघ, 
राज्यो तथां स्थानीय निच्छयों द्वारा मादक-्रव्यो कं विरुद्ध चलाये जा रहै 

अभियान के लिए किये गयं वारपिक वजट के सभी विनियोग शामिल है। 
इन ज्वनंत तर्यो ने मादक -द्रव्यो के सेवन तथा उनकी लतं (कुटव) ओर 
मादकद्रव्यों मे सर्वोधित गिरोह दाया की जाने वाली हत्याओं तथा सडको पर 
हिसक वारदातो सरीखे अपराधो मे वृद्धि ओर भ्रष्टाचार त्था हर साल । सरव 
लर के वययर काले धन के सृजन कं वारे मे चितित लोगो कं मन ओर मस्तिष्क 
में एक गहरी भआशका ओर कडा उत्पन्न कर दी है। 
समाजशास्यी, अपराधशास्ती ओौरप्रशाप्तक ुलेआम यह प्रश्न उठाने लगे 
है कि "क्या हम कोकीन तथा अन्य मादक-दरव्यो को वेधानिक मान्यता देकर इस 
युद्ध को समाप्त नही कर सकते?" 
मादक~द्रव्यों को वैधानिक मान्यता 
मादक-दरव्यों को वैधानिक मान्यता दिये जाने की वकालत करने वाच लोगं 
कहने हैँ कि मादक-दरव्यो के निरपराधीकरण का मुल्यं लाभ मादक-्रव्योसे 
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संबंधित अपराधो तथा उनके विरुद्ध युद से होने वाली सामाजिक ओर आर्थिक 
क्षति मेँ कमी आयेगी। न्यूयार्क का अपराधशास्वरी जार्जेट वैनेट मादक-द्रव्यों के 
निरपरधीकरणं के प्रबल हिमायतिर्यो मे से है, वह यह स्वीकार करताहै किसं.रा 
में मादक-द्रव्य समस्या बहुत भीषण हो गयी हे, परतु प्रश्न तो यह है कि "उससे 
निपटने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ....मादक-द्रव्यों को एक आपराधिक मामला 
धोपित करके हमने वस्ततः इस समस्या को ओर भी जटिल बना दिया है। यदिहम - 
उनका निरपराधीकरण कर दें तो हमारे सामने केवल एक भीषण 
अपराध-समस्या, एक भीपण श्रष्टाचार-समस्या तथा एक भीषण विदेश-नीति 
समस्या ही वचेगी।" 
मादक-द्रव्यों के निरपरधीकरण के समर्थक एेसा मानते है कि मादक-द्रव्यो 
की कटेव को कमं करने का श्रेष्ठतम उपाय यह है कि उसे एक आपराधिक समस्या 
मानन के वजायं सार्वजनिक-स्वास्थ्य की समस्या माना जाये) वे मानते है कि 
मादक-दरव्यों के निरपराधीकरण द्वारा सरकार मादक-द्रव्य बाजार को उस 
माफिया के हाथों से निकाले पायेगी, जिसने बड़े-वड़ शहरो के विशाल क्षेत्रो को 
गोलीवारी कोक्ेत्र बना डाला है। 
मादक द्रव्यो को वैधानिक मान्यता प्रदान करने की धारणा का उदय 
मादक-दरव्यो के विरुढ युद्ध के विकल्प के रूप मे हुआ है तथा उसके पक्षमे 
बुनियादी आधार पर यह विचार है कि मादक द्रव्यो की समस्या केवल मांग ओर 
आपूर्ति की समस्या है। जब तक मादक -द्रव्थो का सेवन होता रहेगा तथा उनकी 
मांग बनी रहैमी, तब तक किसी न किसी सोत से उनकी आपूर्ति होती रहेगी। 
मादक-द्रव्यो की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून मादक.-द्रव्यो का सेवन 
करने वाले लोगो को उन्दे प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। मादकःद्रव्यो की भापूर्तिं 
पर प्रतिबध लगाने वाले कानूनो का प्रभावे केवल नकारात्मक होता है। 
मादक-द्रव्यो के व्यापार मे खतरे का तत्त्व निहित होने कै कारण तस्कये को 
अत्यधिक ऊचे दाम वसूल करने का अवसर प्रदान करते हैं । यह व॑हत स्वाभाविक 
है, क्योकि मादक-्रव्यो के विरुद युद्ध जितना सधन होता जाता है, आधारभूत 
पदार्थ-भांग, पोस्त अथवा कोका-पत्ती की लेती, प्रशोधन, परिवहन तथा 
गली-कचो में विक्री तक समूचे मादक-द्रव्य व्यापार में घतरे का तत्त्व उतना ही 
चढतां जाता है! ऊंची कीमतो का अर्थं है मुनाफे की ऊची दरे, जो ओंक्टोपस की 
भाति अपने खूनी पजे नगरों पर फेलाते जा रहे दुर्मति मादक-द्रव्य माफिया केलिए 
अधिक प्रलोभनकारी सि होती है। मादक -द्रव्यो पर लगाये गये प्रतिवंध उसे 
अपने हितों के सरक्षण के लिए आधुनिकतम शस्त्रास्् तथा कभी-कभी ठेठ चोटी 
तक समूचे सामाजिक ओर सरकारी दाचि तथा तत्र को श्रष्ट करने के लिए 
लाखो-करोड़ो लर की घूस का सहारा लेने को विवश करते है! 
मादक-दरव्यों को वैधानिक मान्यता मिलते ही मादक-दरव्य व्यापारे से 
मुनाफे की ऊंची दरे स्वत. समाप्त हो जायेगी । वाल्टीमोर का महापौर कर्त श्मोक 
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महापौर कर्तं श्मोक 





कहता है कि `यदि मादक द्रव्यो की तस्करी में से मुनाफे का तत्त्व निकाल दिया 
जयि तो मादक-द्रव्य-विक्रेताओं की ओर से मादक द्रव्य छिपाने के लिए किशोरों 
को एक रात के 100 डंलर दिये जाने अथवा स्कूल जाते समय भी इलेवद्रानिकं 
संचार माध्यम धारण करने की कोड गुंजाइश ही नहीं रहेगी। असाधारण मुनाफे 
की संभावना समाप्त हो जाने पर अन्य धधे छोडकर मादक-द्रव्यो का धंधा 
अपनाना युकितिसगत नही रह जायेगा। मै एसे किसी किशोर को नहीं जानता, जो 

शरावं की यिक्री से पैसा वनाताहो।' 
प्रिसटन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एथान नाडेलमान का विचार है कि 
मादक-द्रव्यो को वैधानिकता प्रदान कर देने पर वे भारी घर्च नहीं करने पड़ेगे, जो 
आज मादक-दरव्य~नियेध तथा वदी मादक-द्रव्य सौदागर्यो पर किये जाते है। 
तना ही नही, इस कदम के फलस्वरूप राजकोप को मादक-द्रव्यों की वैधानिक 
विक्री से राजस्व के रूप में अरवों लर की अतिरिक्त आय होगी। यह सब 
विशाल धनर्याश एक एते मादक-दरव्य विरोधी कार्यक्रम पर लगायी जा सकती है, 
जो मुख्यत. सामान्य लोगो को तथा विशेषतः विय्यालयो मेँ षद़ रहे बालकों को, 
मादक-दरव्यो फे दुष्प्रभावो के चारे मेँ शिक्षा तथा मादक-्रव्यो के व्यसनी लोर्गो के 
लिए वर्तमान समय की अपेक्षा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे। व 
मदो पर केवल 50 करोड़ ङंलर वार्षिक खर्च किये जाते ह। मादक दरवो के 
निरपराधीकरण मै बह अवैध मादक-द्रव्य व्यापार अनिवार्यतः समाप्त हो 
जायेगा, जिससे तस्करो को प्रति वर्षं 20 अरब लर से अधिक राशि प्राप्त होती 

॥ 
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(9 एवान नारेणमान पे अनृगार 
भरादक.रव्णो ए वैधातिरता श्दाते पमे 
जाकी च्ािए्‌। हय दमये 

पििणामिर्यस्प रागतोप्र रौ गागम्यये 
म्पमेरवो हतर पी आिषते आय 
लगी, {जिति मारकर पितेधी 
फःयकमा पर रां सिपाना गरणा" 





किन मादक-द्रव्यों को वैधानिक मान्यता दी जाये तथा मादक-द्रव्योकी 
विक्री किस माध्यम से ओर कितनी मात्रा मेँ की जाये? ये कुछ एेसे मुद है, जिन पर 
मतभेद होने के कारण मादक-द्रव्यो के हिमायती निरपाधीकरण कौ लागू करने 
के लिए कोई सर्वसम्मत् व्यावहारिक कार्यक्रम तैयार नही कर सके। कुष्ठ लोग 
मांज को वैधानिक मान्यता देने की सिफारिश करते है, दूसरे गांजे भौर हैरोइन को 
तेथा कू अन्य दरस सूची में कोकीन ओर क्रैक को भी शामिल करते है। एक भूतपूव 
मादक-द्रव्य व्यापारी (१ दथ-परिवर्तन हो गया है) क्लाड ब्राउन का सूञ्नाव 
ठ कि अस्पतालो ओर द्वारा की जाने वाली भादक-द्रव्यविक्रीकोही 
वैधानिक मान्यता दी जपि, करपोकि उत्से मादक -दरव्यों के उपयोग के पीठे निहित 
'"तड़क-भड्फ का भाव समाप्त हो जायेगा तथा उनके साथ रोगी होने का कलंक 
जुड़ जायेया। इससे किशोरो का उसके प्रति आकर्षण नही रहेमा। "' एक आम 
प्रस्ताव यह है कि मादक द्रव्यो की विक्री शराव की भाति लाइसेसशुदा व्यापारियों 
केमाध्यमसेही की जाये। साय ही मादक-्रव्यो प्रर भारी कर लगाये जाये ओर 
उनकी विक्री का कठोरतापूर्वक नियमन किया जाये। 
कल्पना भी जघन्य 
दूसरी ओर वे लोग है, जिनकी दृष्टि मे मादक-द्रव्यों तथा उनके सेवनको 
वैधानिक मान्यता देने की कल्पना एक घोर अनैत्तिक धारणा है। निरपराधीकरण 
के विरोधी तरव देते है कि यह धारणा मादक -दरव्यों की क्टेव से ग्रस्त लोगो फे प्रति 
उदासीनता कै दृष्टिकोण मे से उत्पन्न हई है। डी.ई.ए. के मुखिया जोन लोनि के 
अनुसार मादक-द्रव्यो को वैधानिक मान्यता प्रदान करने की धारणा का एक 
जघन्य नस्लवादी पक्ष हैः “जो लोग मादक-द्रव्यों को वैधानिक मान्यता प्रदान 
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नोन सान | __ लिये चनेणण | मिचेल रीनेथास | 
करने की बात उराते है, वे निम्नस्तर सामाजिक~ आर्थिक वर्गो के लोगो की मौत फे 
वारंट पर हस्ताघ्षर करने के लिए तैयार है।"" 
यदि मादक-द्रव्यो के सेवन पर सगा अवैधानिकता का कलंक हटा दिमा यया 
ती कानूनो का पालन करने वाल नागरिको के मनमे भी मादकदरव्यौ के प्रयोगका 
प्रलोभने उत्पन्नं हो सकता है। यदि मादक-द्रव्य कस्वों ओर शहरो के प्रतिष्ठित 
्षत्रो मै दवाई की दुकानों अयवा लाडतेसशुदा सौदागरयो पर उपलब्ध होने लगेतो 
जो लोग आज मादक-द्रव्यो की खरीद केलिए अंधियारे, गदे तथा वेहूदा स्थानों पर 
जाने की कल्पना मे ही सिर्हर उठते है, उनके मन में भी मादक-द्र्व्योकी 
छरीदारी की वास्तना उत्पन्न हो सकती है। 
मादक-द्रव्यो के व्यमनी लोगो को सभालने मौर उनकी चिकित्सा के कठिन 
कार्यं मे लमे हुए सामाजिक कार्यकर्ता ओर चिकित्सक तो मादक-दरव्यो को 
वैधानिक मान्यता प्रदान करने के विचारमाच्र से काप उठते है। न्यूयार्क के एक 
मादक-द्रव्य पुनर्वास केन्द्र का अध्यक्न मिचेल रेजेणाल कहता दै, ' प्रादक-दरव्यो 
कौ वैधानिक मान्यता प्रदाने करने पर हमारे पासे नियंत्रणहीन लोगो की विशाल 
भीड जमा हो जायेगी!" उसे भय है कि यदि मादक-्रव्य लुलेजआम मिलने लग 
जाये तो उनका सेवन करने वाले लोगो की संघ्या पर नियवरेण लगाना असंभवहि 
जायेमा तथा मादक-द्रव्यौ का सेचत करने वालों मे से 75 प्रतिशत लोगो को उसकी 
लत लगने की संभावना उत्पन्न हौ जायेमी! 
यह त्क भी सही नहीं है कि यदि मादक-दर्व्यो को कानूनी मान्यत्तादे दीजाये 
था उनयी विक्री के लिए लाइसेंस जारी कि जायें जर उनका नियमन किया 
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जाये तो उनका काला-वाजार समाप्त हो जायेगा, क्योकि वैधानिक मान्यता के 
प्रवलतम हिमायती भी यह सूञ्ाव नही दे सकते कि किसी भी उपभोक्ता को 
असीमित मात्रा मेँ मादक-द्रव्य खरीदने का अधिकार दे दिया जाये, कितु जव तक 
यह न हो, तच तक मादक-द्रव्यों की चोर-बाजारी फलती-फूलती दी रहेगी। 

मादक-दरव्यों को वैधानिक मान्यता देने से शाति ओर सुव्यवस्था की 
समस्याएं जटिल हो जायेगी । मादक-द्रव्य चाहे जितने सस्ते हो जायें, उन्हे खरीदने 
फे लिए धन की आवश्यकता रहेगी तथा उनके व्यसनी एक ओर तो वेरौजगार 
रहने के लिए विवश रहेंगे, दूसरी ओर उन्हे हमेशा पैसे की तलाश रहेगी, अतःवे 
मादक-दरव्यों की खरीद के लिएयातोस्तरी-पुरुष चोरी करेगे अथवा स्वियां 
वेश्यावृत्ति अपनायेमी। इसके अतिरिक्त मादक-द्र्व्यो से संर्बधित अपराधो भें 
वदढोतरी होगी तथा यह वृद्धि मादक-द्रव्यों का सेवन करने वाले लोगो की संख्याम 
वृद्धि के अनुपात भे होती जायेगी, अधिक संख्या मे विवाह ट्टेगे, परिवार न्ट होंगे, 
अधिक वच्चो काशोपण होगा तथा गलिरयो मे होने वाली हिसा ओर हत्याओमे भी 
वृद्धि होती जायेगी। 

मादक-द्रव्यो ने संरा. मेँ समाज ओर सरकार के सामने एक नैतिक चुनौती 
पेश की है। यह चात बहुत गहरायी से महसूस की जा रही है कि राज्य समाज के 
मैतिक ताने-बाने को सुरक्षित रखने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। 
न्यूयाकं मे संरा. के अधिवक्ता रुडोल्फ गियूलियानी को भय है कि यदि 
मादक-दरव्यों को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गयी तो मानव-जाति की समूची 
प्रगति नष्ट हो जायेगी। वह कटहता दै, "मादक -द्रव्यों को चुरा कहना तथा उन्हे 
वैधानिक मान्यता देना-ये दोनों बाते एक साथ संभव नहीं है। कानून अन्य बातों 
के अलावा शिक्षाकासाधनभीहै।"' 
प्रत्युत्तर 


मादक-द्रव्यों को वैधानिक स्वरूप प्रदान क्ररने क हिमायती भी इस नीतिमें 
निहित नैतिक मुदं से अवगत है। वे न तो मादक-द्रव्यो के सेवन को क्षमा करना 
चाहते है, न उसे प्रोत्साहन ही देना चाहते हं। उनकी दृष्टि में वैधानिक मान्यता का 
अर्थं मादक द्रव्यो के सेवन को स्वीकृति देना नही है; उसका अर्थ है नियंत्रण। चै 
कहते ह कि नैतिक रोषः दवारा इस वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता कि 
मादकद्रव्यों के अवैधानिक होने के बावजूद आज वे प्रत्येक व्यवित को, हर समय 
तथा सब जगह उपलब्ध है। उनके उत्पादन तथा उपयोग को वैधानिक स्तर प्राप्त 
हो जाने पर॒ मादक-द्रव्य तस्करो का आर्थिक अगार नष्ट हो जायेगा तथा उनके 
धंधे की ओर प्रदाहित होने वाला धन का अपारं प्रवाह सू जायेगा, जिसके 
परिणामस्वरूपं उनकी हिसक रीति-नीति निरर्थक हो जायेगी। साप्ताहिक पत्रिका 
"टाइम" के संपादक के नाम एक पत्र मे अल्वर्तो अरामो कहता है, "यदि 
मादक-द्रव्यो को उत्पादन वैधानिक रीति से ओद्योगिकं प्रशोधनशालाओं मे होने 
लगे तो उनकी एक खुराक का मूल्य केवल चंद पैसे रह जायेगा। कीमतों मे इतनी 

1, 


भारी गिरावट आते ही इन तथाकथित चमत्कारी मादक-द्रव्यों का भडकीला विष 
धूल में मिल जायेगा कि ये अमीरों को ही उपलब्ध हो सकते है1 

मादक-द्रव्यों को वैधानिक मान्यता ओर स्तर प्रदान कटने के पक्ष ओर 
विपक्ष मे समस्त तर्को के बावजूद इस बुनियादी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा 
सकता कि मादक-द्रव्य-समस्या मानवीय-व्यवहार की समस्या है तथा मानेव 
समाज को अपने संपूर्ण इतिहास मे शायद पहली वार मादक द्रव्यो के उपयोग से 
बहुत थोडे से समय कं भीतर हो जाने वाले संपूर्ण विनाश से वच निकलने की कठोर 
ओर गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। व्यवहार-परिवर्तन कं दो 
ज्ञात-साधन शिक्षा ओर भय रहे है। मादक-द्रव्यों के विरुद्ध युद्ध तभी सफल हो 
सकता है, जबकि यह दोनो मोर्यो पर लड़ा जाये-मादक द्रव्यो, उनकी तस्करी 
तथा उनके सौदागरों के अस्तित्व का विनाशः; ओर किशोरों तथा वयस्क को 
विद्यालयो तथा महाविद्यालयों मे नागरिक-स्तर पर मादक-द्रव्यो के सेवन मे 
निहित खतरों से अवगत कराना एवं उसके साथ ही यह भी समञ्ञाना कि 
मादक-द्रव्यों का सेवन करने पर खन्हे कानून के हाथों कठोर दंड भोगना पड़ 
सकता है। 

मादक-द्रव्यो के विरुद युद्ध एक लवा ओर सतत्‌ कार्य है । इसमे विजय तभी 
संभव है, जब भांग, पोस्त ओर कोका उगाने वाले किसानो को उनके स्थान पर 
लगभग समान आमदनी वाली अन्य फसलें उगाने का प्रलोभन तथा प्रोत्साहन 
दिया जाये ओर मादक-द्रव्यो के संभावित सेवनकर्ताओ को इस खतरनाक रास्ते 
पर पांव न रखने के लिए मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जाये। | । । 
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धलाई गदे मादक-द्रव्य-जलरकी 


मसाख््ट तस्करो में वैध व्यापारिक उद्यमो तथा बहुराष्टीय-निगमो को 
उपलब्ध वित्तीय सेवाओ के माध्यम से मादक-द्रव्यो की अवैध कमार्ईके 
अरबों गंदे डँलरों की धुलाई की अदभुत दष्टतापूर्ण क्षमता है। टाद्म साप्ताहिक 
के अनुसार, '"एक धुलाई-चक्र मे, जिसमे प्रायः 48 घटे से भी कम समय लगता है, 
मादक-्रेन्य तस्कर कोका के स्पर्शं से गंदे 20 ओर 100 डलरो के नोटोँको 
वित्त-वाजार की जमापूंजी, कारों की डीलरशिप तथा पर्यटन -होटलों आदि सरीघे 
एसे साफ-सुथरे पंजी निवेशो मे परिवर्तित कर सकते है, जिनके मूलघ्नोत का पता 
लगाना लगभग असंभव हो जाता है।'' 

विशेषतः सन्‌ 1980 के दशक में संयुक्त राज्य मेँ काले धन की धुलाईं का 
एक संपन्न उद्योग पनपा है। टाम पत्रिका हारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 
संदेहास्पद प्रोतो से प्राप्त धन को साफ-सुथरे धन मे वदलने केलिए मूलभूत शुल्क 
4 प्रतिशत है, कित्‌ मादक द्रव्यो की राशियों तथा अन्य गरम रकम के लिए यह 
शल्क 7 से 10 प्रतिशत है । पश्चिमी जगत मे काले धन को गलित धन कहा जाता 
है। अरयो डोलर की मातरा मे यह धन अतराष्टरीय वित्तीय सस्थाओं मे से प्रवाहित 
होता है। प्रत्येक वर्प लगभग एक खरव डलर राशि की धुलाई होती है। धन की 
१1 नकद राशियों को सयुक्त राज्य अमरीका कं बाहर ले जाने से शुरू 

॥ 


मादक-दरव्य तस्कर सम्‌ची नकदी अमरीका से वाहर नही ले जाते क्योकि 

उन्हे अपनी राशियों केलिए देश के भीतरही सुरक्षित ओर लाभदायक वित्तीय 
संस्थाएं उपलब्ध हो जाती है । वे प्रायः अपनी नकदं राशियों की धूलाई ओर उनका 
निवेश स्वयं संयुक्त राज्य मे ही कर लेते है। संयुक्त राज्य के आयकर विभाग के 
एक नियम के अनसार वैकं को प्रत्येक 10,000 लर अथवा उससे अधिक राशि 
कै नकद-जमा कं बारे मे करेसी-्रंजेक्शन रिपो दाखिल करनी पडती है। 
मादक-द्रव्य तस्करो ने इस प्रावधान का लाभ उठाया है! वे विचीय संस्थाओं में 
सैकड़ो नामों से वसदस हजार लर से कुछ कम नकद राशियां जमा करा देते है। 
एक अन्य प्रावधान के अनुसार जिन घुदरा व्यापारियो के यहां बड़ी माताम 

नकद राशिया इकटृढी होती है, उन्हें 10.000 डलर वाले नियम से प्रायः मुक्त कर 
दिया जाता है। मादक-दरव्य तस्करो ने इस प्रावधान का भी लाभ उठाया है तथाः 

अनेक फर्जी कपनियां ओर खुदरा व्यापार की दुकाने खोल ली है। 


इतेक्हेनिक जमादर्च 
„ समू 1986 ते फैकंम मशीरनो के उपयोग के कारण अमरीकी वित्तीय व्यवस्था 
में एक सपर्ण काति आ गयी है } इन मशीनो ने धन की धुलाद को अत्यंत सरल वना 
दिषा है तया वित्तीय सस्था मे पहूचने के वाद उसके भोर छर का पता लमाना 
बहुत भृशिकल हे जाता है! धन की धुना करने वाला व्यापारी वेक मधिकरियो 
के साथ किसी प्रकार की वातचीते केविनाही निजी कम्प्यूटरो की मदद से सारी 
दृनिया मे कीं भी पने धन का इलेकट्यनिक हस्तांतरण कर सकता है! 
न्यूयाकं स्थित समाशो धन केन्द्र इंटरवैकिग पेमेंट सिस्टम (अतर -वैकिम- 
भूगतान व्यवस्था) कं अतर्गत काम-काज के एक दिन मेँ लयभग 7 खरव लर 
राशि के डेढ ला अतरष्टिय वित्तीय लेन-देन करताहै। इस राशि का एक अंश 
मादक-द्रव्यों की तस्करी चे प्राप्त होता है! अमसैवी वैफिग एसोसियेशन के 
निधि-परामर्शदाता जोन वायर्नं के अनुसार, '"इलेग्रानिक हस्तातरण वास्तव मे 
एक कम्प्यूटर द्वारा दूसरे कम्प्यूटर के साथ बातचीत है ”'व्यवितयत लेन-देन के 
मामलों भे निहित धन के सरोत्तो का पता लगाना लगभग असभव हौ जाता है। 


डच सैडयिच 

धने की धुलाई की एक अन्य पद्धति डच सैडविच है, जिसका आविष्कार 
करेनिथन्‌ सागर कै द्वीप नीदर्तँडस-एटिलीज के वैकरोने कियाहै। इस पदति के 
अंतर्गत खोई भी चैक अपने अमरीकी ग्राहकों के लिए हलिडमे एकनिगम की 
स्थापना कर देता है, जहां वह ग्राहक उस वैक की स्थानीय शाला मे नकद राशियां 
जमा करे सकता है। वह अमरीकी ग्राहक नव-स्यापित उच निगम का नियव्रण 
एक एटिलीञ टस्ट कपनी के माध्यम से करता हे परंतु उस कंपनीकेस्वामीकेरूप 
मे उसकी पहचाने दीप के गोपनीयता-कानून दारा पूरी तरह मोपनीय वनी रहती 
है! अंततः अमी ग्राहक द्राय हलंड मे जमा कराया गया उसका पैसा वैक की 
एटिलीज शाघा उसे उधार दे देती है। काले धन की धुलाई की वह एक 
बहुप्रवलित रीति-नीति वन यथी है! 

इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण चता मिना धुल्ाईं मोपरेशन है, जिसकी 
योजना मैडेलिन मादक-द्रव्य संस्थान के 'वित्तसतरी' एदुजर्दो मातिनिज रोमेतेने 
तैयार की थी। सेमेरो अंततः पकंडा गया ओर कोलंविया सरकारने उसे स.रा-के 
हवाते कर दिया। 

लामिनाकाअर्थहै 'माइन" अथवा खान। इस आपरेशन कं प्रथम चरणमें 
माटक-्रव्यो की निक्री से प्राप्त नकद राशियो ने सयुक्त राज्य के न्पूमाक, 
हाउस्टन ओर लेस एनिल्स सरीखे नगरो मे सहयोगी. स्वर्ण -विकरेताओ ओ शीर 


छ म॑यायी। तीसरे चरण मे सोने के ।लए्‌ तैयार कसय यय सदा म तवै 


एदुमार्यो भातितिम सेमेरो, जिसकी 
गिरपतारी से सा भिना ओपरेशन का 
पर्दफशहो गया) 





राशियां भरी गयीं ओर उन्हे लसि एजिल्स मे मादक द्रव्य संस्थान दारा नियेत्रित 
खुदरा आभूयण व्यापारी के यहा पहंचाया गया। इस व्यापारी ने अपने वही-घातों 
मे सोने से भाभूप्णो की तैयारी ओर उनकी नकद विक्री के फर्जी उल्लेख किये। 
नकद विङ्गी से प्राप्त धन की ओट मे मादक-द्रव्यो की कमाई को धन वैको मे जमा 
कराया गया। नकद राशि के यैक मेँ पहुंच जाने के वाद उसे किसी भी दिशार्मे ले 
जाना सुगम हो जाता है। 

लामिनाके पांचवें चरण मे वैक मेँ जमा करायी गयी रकम को इलेक्टरोनिक 
उपकरणों की मदद से मादक-द्रव्य-संस्थान द्वारा नियत्रित न्यूयाकं के वैँक-घातों 
में हस्तातिरित कर दिया गया। वहां से उसे पनामा के मार्फत समूद्रपारीय विशेषतः 
युरोप के गोपनीय वैक खातों मे हस्तांतरित किया गया। छठे भौर अंतिम चरणे 
वह रकम कोलंविया पर्हुच गयी, जहां उसका एक भागं व्यापार -संचालन तथा 
कोका-पत्ती की खरीद पर खर्च हो गया। मूनाफे का एक अंश सयुक्त राज्य को 
वापस भेज दिया गया, जहां उसे जायदाद की खरीद तथा अन्य निवेशो मे लगाया 
गया। इस प्रक्रिया को समज्नने की कोशिश में दिमाग चकरा जाता है, परंतु उसके 
श क की कमाई के गेदे डलर धुलाई के बाद स्वच्छ धन्‌ मे रूपातरित 

ग्रये। 

रोमेरो की गिरफ्तारी के सायही ला मिना ओपरेशनकाभीपदिशहो 
गया जौर सं.रा. न्याय विभागने दिसंबर, 1985 के प्रथम सप्ताहमे घोषणा करदी 
कि उसने ऽ देशो के वैक खातों मे 6 करोड़ 1 लाख लर की रकम का पता'लगाया 
तथा उसके हस्तातरण अथवा निकाले जाने पर रोक लगा दी है। यह राशि 
मैडेलिनः मादक-द्रव्य सस्थान के एक सरदार जोस गोजालो रौह्िगुएज की निजी 
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आय्‌ का एक अंश धी तथा सं-रा., लक्जैमवर्ग, स्विट्जरर्लँड, ओस्टिया भौर ब्रिटेन 
के कों मे री गयी थी{ इसका पतता वित्तीय दस्तावेजो भौर कम्प्यूटर दिस्को से 
लगा। 

पश्चिमी देशो मेँ धन की धुलाई के लिए न्यासों (ट्रस्ट) का उपयोग एक 
आम्‌ रिवाज चन गया है! सेट किटुस दीप पर एक निष्क्रिय कपनी फस्टं टस्ट 
कपिरिशन का एक भूतपूर्व निदेशक टिमोदी नीव इस आरोप मेँ पकड़ा गयार्हैकि 
उसने अपने मादक-द्रव्य व्यापार के काले मुनाफे की धुलाई केलिए फरस्दटृस्ट का 
इस्तेमाल किया। इसी फर्टं ट्रस्ट के तथाकथित जाली दस्ताधेजो के आधार पर 
भारत के प्रधानमत्री वी.पी. सिह के वेटे पर आसेप लगाया गया था कि उसने इस 
ट्रस्ट के पास भारी रकमे जमा कर रखी थीं। नीव ने जनवरी, 1990 में कनाडा की 
एकं अदालत ओंटारियो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे. डेविड वाट के सामने अपना 
अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कवृल किया कि वह सन्‌ 1982 से सन्‌ 1987 
तक पूरे 5 वर्थं ठेसा करता रहा था। 


-शकरयी कांड 

कोले धन की धुलाई का सवसे वड़ा केन्द्र स्विटूजर्लैड है। वहां चैक नोयो के 
अंतरष्टरीय व्यापार मे संलग्न 500 से अधिकर्वैक ओर वित्तीय कंपनियां ह, जिनके 
कारण वहदेश धन की भूना के इच्छुक लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र 
बन गया है। स्विस वैको मे यूनियन बैक ओंफ स्विट्जरलैड, स्विस वैक कोपिरिशन 
ओर प्रैौडिट सृदसे-तीन सबसे बडे वैक है तथा एेसा कहा जाता है कि वे विश्व के 
गदे धन की धुलाई कृ प्रमुख माध्यम है। स्विस वैक हस्तांतरण भुगतान ओर 
विदेशी मुद्रा विनिमय के रूप मे प्रतिदिन 1-खरव 24 अरब डलिर का प्रशोधन 
"करते है तथा विश्च के वार्पिक स्वर्ण -उत्पादन के 50 प्रतिशत की विक्री मे मदद 
करते है। श 
सघन व्यावसायिक काल के दौरान ज्यूरिख के क्लोटन हवाई अड्डे पर 
प्रतिदिन 1.3 टन विदेशी मुद्रा उत्तरती है। स्विटूजर्लँड मे धन्‌ की धुलाई को 
अपराध नहीं माना जाता तथा नकद विदेशी मुद्रा से भरे हए सूटकेस लेकर स्विस 
सीमा-शल्क काखेटर से निकलना बहुत आसान होता है स्विट्जरलँड की ओर 
इतनी भारी मात्रा मे विदेशी-मुदरा फे धिचाव का प्रमुख कारण यह है कि उस पेश 
के कानून धन की धुलाईं प्रक्रिया की गोपनीयता का आश्वासन प्रदान करते है! 

स्विस यफिग इतिहास मे मादक-द्रव्यो की कमाई के काले धन की धुलाईका 
सबसे बडा ओंपरेशन सन्‌ 1987 मे प्रकाश में आया। स्विट्जरर्लैड मे शकरवी 
टेषिग के नाम से चल रही एक वित्तीय संस्था क्य मालिक मोहम्मद शकरवी 
नामक लेवनानी है। शकरची कहता है कि उसकी संस्था ने नकद राशियों ओर 
सोने की भारी मात्राओं की हेराफेरी मे विशेय स्थाने प्राप्त कर लिया है। वह अच्छे 
िनों मे प्रायः 2 करोड़ 50 लाखं डालर प्रतिदिन की नकद राशि प्राप्त करलेताहै 
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मादेक द्रव्यो फी धिङ्ञी से प्राप्त "कामे 
धन कौ "पुता" दारा 'सफेर' यनाने फी 
„| कसा में निष्णात ज्यां मधेरिपन 





तेथा असाधारण दिनों मै 10 करोड प्रतिदिन। शकरवी टेडिगम के 2 
प्राहके-बास्केव ओर ज्यां मधेरियन आपस मे भाई है। जांच से पता चलाठैकिवे 
मादक-द्रव्य धने की भारी राशियों की धुलाई में लिप्त रहे है। 
हभ एेसा कि जुलाद, 1983 में तुर्की के अधिकारियो ने शस्त्र ओर 
गोले-वारूद की तस्करी के आरोपों पर स्विट्जरलड से यामर मूसुलललू नामक 
व्यमित के प्त्या्पण की मांग की। स्विट्नररतँड मे छोदे शस्त्रो के निरयतिको 
अपराध नही माना जाता, अतः वह इस मांग पर चुप्पी साधे रहा! अगस्त, 1984 
मेतुर्कीने मुसुललूल्‌ के प्रत्यारपंण का प्रश्न फिर से उठाया ओर इस बार उस पर 
= तस्करी के नये आरोप लगाये। इस वार स्विस अधिकारी वितितहो 
उे। 
मुसूललून्‌ भी समद्ञ गया कि उसकी गिरप्तारी शीघ्र ही हौ सकती है, अतः 
वह ज्य्रिख से सरक लिया, परंतु उसके भागीदार हाजी मिर्जा को ज्यूरिख मे ही 
रुकना पडा टंटा खडा हो जाने क कारण मिर्जा को सिसिली की राजधानी पलेरमो 
े हेरोइन की प्रशोधनशाला को वंद करना था! उसके पास 600 कि.ग्रा. मार्फनि 
बच गयी थी, जिसे वह वेच डालना चाहता था। इस कार्यं मे उसने तुर्की मे जन्मे 
इतालवी निकोलो जिउलिएत्ती की मदद लेने की कोशिश की। मिजां की तलाश 
की भनक स्विस अधिकारियों के कानो मे पड गयी, उन्होने तस्करी पकडने मे 
सयुक्त राज्य की डी.ई.ए्‌. से मदद मांगी। 
मादकदरव्य सौदागयो के छद्म मे डी.ई.ए. के एजेटौ ने फरवरी, 1987 मे 
40 लाख लर मे सौदा तय कर लिया। स्विस अधिकारियों ने मिर्जा ओर उसके 
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सीमा-शुत्क एजेदों द्रा न्यूयाकं हवाई अद्रे पर सत्‌ 1989 परे गये 20 पाल्य 
डोषर के छोटे नोर! नोरौ का संवंध फोषंयियाई मादफ-द्र्य तस्करो से या! 


संपर्क सूत्र जिउलिएत्ती को माल के साय धर-दवोचा। मादक-द्रव्य जन्त कर लिए 
गये ओर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिउलिएत्ती के घर की तलाशी 
के दौरान स्विस अधिकारियों को उसकी इलेकटरनिक पता-वही मिली, जिस्म 
अन्य महत्त्वपूर्णं जानकारी के साथ-साथ मघेरियन-बंधुओं के ज्युरिख के फोन 
नंबर तथा क्रैौडिट-सुदसे-यैक मे उनके एकं खाते फे नवर की पहचान हो गयी। 
मघेरियन बेधुभं के फोन नवर तथा खाता-नंवर की खोज से ठीक तीन मास 
पहले सीमा-शुल्फ एजेटो ने लस एजिल्स अतिरष्रीय हवाई अड्डे पर 3 सूटकेस 
पकडे थे, जिनमे 20 लाख अँलर के शदे नोट थे। सूटफेसं ज्यूरिख के 
मृद्रा-व्यापारी वारकेव के नाम भेजे गये थे तथा एेसा कहा गया था कि उनके भेजने 
वाले कोलयिया के मादक-द्रव्य तस्कर थे। स्विस अधिकारी एेसा मानतेहैकि 
बारफेव ओर उसके भाई ने एक अरव लर से अधिक रकम की धुलाईं की, 
जिसका अधिकांश मादकःद्रव्य तस्करी का मुनाफा था। 
स्विस पुलिस ने जुलाई, 1988 में मघेरियन वंधुञओ को कामजो की फाइलोमें 
छिपायी गयी 19.739 कि.ग्रा. कोकीने के साथ लुगानो मे गिरफ्तार कर सिया) 
अप्रैल, 1989 मे संयुक्त राज्य मे मघेरियन वंधुओं के विरुद्ध एक आरोप-पत्र 
दाखिल किया गया, जिसमे उन पर रिपोर्ट दाखिल प्व्ये विना ही संयुक्त राज्य की 
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न्ड रे उनडयै, 1भसभे उसभ रकदेदिसेदत) स्र स १५1. ६२ 
गे ने इस रहस्द दरे इरन मया म स्मर २ 
त्वित सभियोखस् दाय सस सरसे सष्देहसे सिमः सपेषहो 

दंड के स्ुत्त-निरेशर सधा उदासर पथे से रनद दिषो) 
स व्यैत्य दत्क्लोन स्विस न्यारमनो एलिखाभेष एय०५ ४९ धति हे] 
च्छैप्य ने अमसैकमे सधिदररिमे रे साध सहयो रषपोपित्‌ उसे 
ञं निर्मायं बनाने के पयं मे पभूस भमि अभे ५ एतेस पति 
केत्मानततरव्छ भेद लने पर उसे उसकेपद रे तरम्‌ सेवितम श सर दिम भभा 
तया उन पट यह आरोप लगाया यया पिः उधपे सपो पति पो भषणे पै भोिशिं 
में नीपनीयता के सरकारी नियमो पय उस्सेषेम्‌ सिमा है। भभौ सैष पेभ 
स्वी्छर क्या कि उसने अपने पति पे भावी धर समारेभे सानपतर्थाभा। 
इम म्वीक्येक्ति के वाद उसने स॑त, । 95४ भे अपेते प्रये त्मापतमे ते त्भा 
विश्व में धन की घुलाई पे पे 

धन व धुलादं की सूयिधा प्रयाम पपे ताता रिनरमत्तेर समेसोतेदानैषी 
है। धन की धुलाई के केन्र पिश्तभर णे दभ पो को है,जो परोपय सप्तो पे 
सकर गोपनीय स्वामित्व पासे फी सिधभौ प पी सुविधा प्रवात केष्ते 


1५५ 










एेसा ही एक केन्द्र हागकांग है। उसे पूर्वी जगत की नकद-धन की ्वैफिग 
राजधानी माना जाता है। राष्ट्रपति मार्कोसि दारा की गयी फिलिपीस राजकोषकी 
लूट मे से अधिकांश राशि हांगकांग की वित्तीय संस्थाओं के मार्फत ही 
स्विटूजरलैड भेजी गयी थी। हांगकांग के अलावा नौरू, वानुआत्‌, केमैन दीप्‌, 
आइल ओंफ मैन, नीदर्लैडस एटिलीय्‌, नाऊ (बहामाज्‌) सरीखे अनेक छोटे 
दीपो तथा लक्जेमनर्गं, ओंस्दट्रिया तथा लि्तेन्स्तीन सरीखे युरोपीय राज्यों मे धन 
की धुलादई के केन्द्र है। 

इसके अतिरिक्त संरा. अमरीका में मियामी के स्थान पर लसि एजित्स 
मादक-द्रव्यों के धने की नयी वैकिग-राजधानी.वन गया है। न्युधार्क शहर भी 
एसा ही है,.वह धन के इलेक्टरनिक हस्तातरण का प्रमुख केन्द्र बन गया है। कनाडा 
म टोरोदो गदे धन की धुलाई का प्रमृख केन्द्र है। वहां वैकिग-नियमों मे एसी 
शिथिलता है कि रवैकों के ग्राहक चाहे कितनी भी बडी नकद रकम जमा कराये, 
वैको को उनके बरि में आयकर विभाग में किसी प्रकार की रिपोर्ट दाधिल नहीं 
करनी पड़ती! नोरिएया की गिरफ्तारी से पहले तक पनामा भी धन की धुतार्द के 
लिए बदनाम रहा। 

सिसिली का एक छोटा-सा गांव कोरलियोने सिसिली की मादक-द्रव्य- 
गतिविधि का केन्द्र बन गया है, उसमें 5 वैक है। इटली के सबसे कम विकसित 
प्रदेश सिसिली में 100 वैको तथा उनकी 1,200 शाखाओं के अतिरिक्त 600 
वित्तीय संस्थाएं है, जबकि प्रदेश में इनके अनुरूप ओद्योगिकं अथवा व्यापारिक 
आधार नहीं है। ये वैकं प्रायः मादक-द्रव्यो की अवैध की कमाई की धुलार्ईकाही 
धंधा करते है, जो इटली की सरकार के लिए काफी सिरदर्द चैदा करता है। 
धर्म-संकट 

विश्व की समूची ्वैफिग एवं वित्तीय व्यवस्था आज एक गंभीर धर्म-संकट 
म फस गथी है। एक ओर तो यह अपेक्षा की जा रही है कि र्वैको तथा अन्य वित्तीय 
संस्थाओं के बही-खाते पारदशीं हो, जिससे कि धन के वास्तविक मालिको की 
पहवान की जा सके, दूसरी ओर इस सिलसिले मे कठोर कदम उठाने के मामलेमें 
एक गहरी उदासीनता है। 

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "ढेर सारे नियत्रणों से वित्तीय 
विनिमय-संस्थानों का धंधा चौपट हो सकता है।” वैकं तथा अन्य वित्तीय 
संस्थाओं के माध्यम से काले धन की धुलाई अकेले मादक-द्व्य तस्कर ही नही 
करते, विश्व का प्रायः प्रत्येक व्यापारिक निगम इस गदे धधे मे लिप्त है। विश्व 
भर में व्यापारिक संस्थानों ने काले धन की धुलाईं की जिस व्यवस्था का निर्माण 
अपने लिए किया है, उसका लाम मादक-द्रव्य सौदागर भी उयारेरै। अन 


1 
(+ 
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3,00,00,000 


तीन करोडसेभी अधिक पाठकों की पसंद 


रेपिरेक्स 
इंगलिश स्पीफिग कोर्स 


प्रिय अभिभावकः, 
आपन यच्चा अग्रेनी स्कूल मे पठता है, 
अग्नेजी अच्छी तरह निव-पढ लेता है. 
उमयी एकमात्र समस्या 
वह इमे बोलने मे हिचक्ता.या अरक्ता है 
एसका समाधान यती रेह ॥ 
उके प्रिय धिलाड़ी कपिसरेव- 
अप्रेजी पोषधाम सीखने शा एकमा सोर 
शपिदैकसतं हतश द्पीकि कोर्स 





12 भारतीय भाषाओं मे प्रसित 










1८5 (ट्मा# 2 0904 0004 {0 12211) 5004 


[> 1 1443011 0९। 


(स “स्तर "वी "शुद्ध व फरटिदारृ अपरजी 
िपलाने वाली पुस्तक ओ, भारत के 


कोनै-कोने मे फली, जिते हर भाषा के लोगो ने 
पमंद किया तथा समाज के हर वर्ग ने अपनाया। 


सभौ भाषाओं मे बे साइज के 400 से अपिक पृष्ठ 
मूल्यः 50/- प्रत्यक, 9 


स्त्री फे सौन्दर्य, स्वास्थ्य एवं रोगो त एनसाइकलोपीडिया 


लेडीज हैल्थ गाइड ~ 
मेशिका महिला-विषयो की विशेयज्ञा श्रीमती आशारानी ष्टो 


* सौन्दर्य-समस्यारः बेटीलपन, अपुष्ट वक्ष, 
रा कद, बालो क ज्ञटना, चेहरे की किया 
आदि। 

* भम शिकापर्तेः मानिक धर्म की गडबह्या, 
येजा थकान व तनाव, पीठ-दर्द, हीन-भावना, 

~ यौन रोग आदि। 

+ द्थिशु-जन्म प्रक्रियाः गर्भाधान से लेकर 
प्रसवोपरातं का भोजन, सतर्कताए एव 
समम्याए। 

* स्याभान्पः स्वास्थ्य नारी शरीर रचना की 

` सपूर्णं जानकारी, फरस्ट-एड, मीनूपाज, 

, जाज्गषन.आदि। ॥ 

# धीमारियां: रक्तचाप, मधुमेह, तपेदिफ, 


दमा, वक्ष तथा गभशिय का कैन्सर तथा ` 


, ओ्परेशन भदि। - 


बदेसाष्मके 
410 पृष्ठ 
` ˆ दिश 300 






[< इर्य 
आधर्गरत एक प्रमाणिक पुम्तक 


छेस-घेल मेँ सीदयो विजान 





दकि . 

नन्हे वैज्ञानिको के लिए लिखी गर्ई एक एेसी 
1 सरल व रोचक प्रयोर्गो दरार विज्ञान 
जिन सिद्धातो को समक्षे मे निश्चितरूपसे 
मदद देमी। 

प्रयोगो की एक प्रषकः- 

* फंसे चल पाते है जल-सतह प्रर कीटः 

* नहाने के बाद क्यो लगती है ठड? 

* कमरे मे बैठ नापो सितारो फी द्री! 

हसके साथ ही यर्यामापी, सुकष्वदर्शी, डपनेमो 
भवि अनेक उपकरण मनाने की सवित्र 
िधिपां। ५ 
मूल्यः 24/- डकखर्च॑ः 5/- पष्ठः.12. 
19). 20000 10 वषयव म एा६75) ६0 8150 2४14016 , 


सर्वश्रेष्ठ ट्िकस का अनूढा संकलन 





इस सचिच्र पुस्तक मे तुम पाणे 
= सी करी, जिसे तुम नही उठा सकेगे! 
* रत्रा गुम्भारा,जिमे तुम नही फोड़ सफोगे। 
» अवृष्य पानवजो तुम्हारी आघ्ठो के सामनेमे 
गाये हो जाएगा! 
* * अंगु्ती,जो हवा मै तैरेगीः 
तुम्हारे दोस्तो को चकरा देने वाली रहस्यमय, 


आश्यर्यननक-लेकिन करने मेँ आसान 70 एमी ,| 


ही, अन्य मनोरजक क्स 1 
भन्प 1९/- ओक्चर्ष" </- यृच्ठ 120 
क काममिति रदनम्‌ " 





सेक : ए एव हाशमी 
लेखक : ण एः हामी, 


^ 071 2239 
पोटेटस, गुप्म, 1 पगरदमप, 
स्पोर्टस तथा स्पीड र्णिः पिवाट-उत्तव, 


जानवर, प्राकृतिक दुश्यावलियां आदि सभी 

मौको के फोटो सीचना सीखो। 

*देवलधिग ° कण्टैवट ° एुन्ता्भेण्ट ® दीटथिग 
= दषयुमेष्ट वुरधिग ° फिनिशिय * कतरिग। 


समां सादज 244 पष्ठ मून्य 20/- शकल, 6/- 





क्िचिजञ टाइम 
-आइवर युशिएल 
मूल्यः 24- 
डाकखर्चः 6८~ 
पष्ठः 128 
जन-सामान्य तथा विद्यार्थियों के लिए समानरूपर 
से उपयोगी प्रश्नोत शैलौ मे लिखी यह पुस्तक 
विह्न, इतिहास, भूगोल, साहित्य, खेलकूद तथा 
फिल्म जगत से जु आधारभूत 1001 परर के 


सचित्र उततर प्रस्तुत करती है 

4150 ०४114४16 17 08051 
् उदीयमान कर्टूनिस्ये 
[तः केलिएविशेषडपयोय 
द 
§ ( कार्टून कैसे 
9 लनापं 
्. अ 





~---------, विश्वसित श्रंखर्ली 











त प्रापाणिफ पाठ्य -साभग्री 6 सरस कथा-शेती 0) सेके दुर्लभ | 
विरो से सूग्जित कलात्मकं प्रस्तुतिकरण ¬ फोटोदाप केर 
©) यदिप कपय/गफतैर छषए{ 0 बहरगी आवरण £ वाणिद दाम, 


इस शृंखला का मूल उदेश्य एक ओसत फठक को अंतरष्टरीय घटनाचकर ते जोड़कर , 

उसी चैतना के प्रबुद्ध करते हए उसके श्ान-क्ेत्र कर यिस्तार है। 

इस शृंखला की सभी पुस्तके मानव -जगत से जडे लगभग सभी महत्त्वपूर्ण पक्षो जैसे विजान, 

रहस्य, रोभाच, दर्शन, धर्म, लेल, संस्कृति, अपराध, भ्रष्टाचार आदि पर विहगम दुष्टिपात 
। करते हुए सारर्गार्भित विषय-सामग्री प्रस्तुत करती है} 
इस भृखसा मे प्रकाशित ॥ ~ । 
प्विश्व-प्रीसिद.... १. खो 2. अनसु रहस्य 3. रोमांचक फरनमि 4.युद्‌ 5. 101 व्यगितित्य 
6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल ओर विलाडी 8.दकेईस-1 9. रिक्त -11 10. वैतानिक 
11. विनाश-सीसाएं 12.दर्धटनाएं 13. गुप्तवर संस्याएं 14. जासू 15.प्ररक-प्रषग 
16.िकित्सा-पद्तियां 17. बके डकेतियां एवं जालसागजियां 18. जासूसी-कांड 19. क्रूर हत्यारे 
20. सभ्यताएं 21. रोमांस-कथाएं 22. मनम खजाने 23, दुस्साहपिक लखोज-याव्राएं 
24. भूत-प्रेत चटनाएं 25. जन-क्रातियां 26. कष्यात महिषाएं 27. हस्िर्यो के प्रेम-प्रसेग 
28. राजनैतिक हत्याए्‌ 29. विलासी सदरियां 30. त्ता -पलट की चटनाएं 32. सनकी तानाशाह 
32. भां सांहारी तथा अन्य वित्थित्र येड-केधे 33. तौकिकं रहस्य 34. मिदक एवं पुराण केषा 
35. चष्ट साअनीतिर 36. साहसिकं कापु 32. सातंकवादी संपठनं 38. पारलोकिंक चमत्कार 
39. सर्तििक एवं दर्शन्‌ 49. ठध एवं जघस 





००१०९१९ 
41 हाऽ 




























अशोक गोयली 
ˆ प्रामाणिक पुस्तके 





5071 होम 
रोचक तथ्य ( उेकोरेशन 
मूलप ~ =` गाइड 
हाकलर्चः 5^- 





=<, 1 
मूल्य 28/- टक दरव. 6८ 
माई साद : 120 पृष्ठ | भ, भर 1 

# मोदावाटर म वलकृल मोडा नही होता। 
@ मनुष्य की रक्तवाहिनियो की कल लम्बा 
1,00.000 मील हेती है। 


एते ही भुरगुदाने थापे व शाने-यिजान के 


इम पृस्तक मे ह -मज्जा वधी मभी पिषयो के 
विस्तारपूर्वफ ओर विरो सहित समञ्गायरा गया ` 

# --धर्मपुग 

इत किताय यी मदद से छटोदी-ोदी नगे फे 

भी अच्छी तरह मजा कर दशनीय बनाया जा 















क्षितिज खोलने याते 501 अजाने तथ्य" | सक्ता है -नपभारत टाइम्स 

~ विचि दुनिया--पिचित्र सोग 70 से 225 वर्गमीरर के नकश 
विश्वके | (य म 5 
विचित्र | (< हाउस 


डिजाईंस ` 


मूल्यः 48^ डाकदर्घः 6/५ 

प्रत्येफ नदशा निम्न यार्त को ध्यानमें रद्यकर 

यना्ागयारहि. 9 

* डदग, डाइनिय, बैठक वे बाथरूम एव 
रसोईषर आदि का सही तालमेल हो. 

° जगह का सदुपयोग हो. सभी कमरे हवादार 

हो व उनमे कदरती रोशनी हो आदि। 


12.11.111. 
(फरण्ट एलीवेशने के डिजादरनो सहित) 


५ 
इसान 
~ ए.एच.हारामी |. 
भूल्यः20/- डाकलर्यः 5/- 
जडे सदरम के 108 पृष्ठ 
# दो सिर वाला अजूना बच्चा कसा था? 
० शारीर से जडे स्यामी भाई? 
न तीन रागो वाला व्यक्ति कैमे चलता था? 
० कया कोईब्यक्ति आधेटन कधा? 
ही कितनी अन्यान्य विचित्र जानकारिया। 


विचित्र जन्तुओ का संवार 


विचित्र 












माडर्न 
जीव-जन्तु हाउस 
-ए.एच. ह्मी 
४ प्लान्स. 
डाक 5८- 





| . भुल्य 36/- अकलर्थ भ 
॥ = गेडी-सरिये के डिजादनो की पूर्णं जानकारी 
०» मजावटी पेढ-पौधो फी जानकारी 
= कमरो के परस्पर मही तालमेल के तरीके 
= मकान-सम्यन्धी प्राविधिक जानकयप्यिा. 
= मिर््डिग बाई-लाज का विवरण . 


टंश्ति : तीन अखं वालां विचित्र प्राणी। 
कांचर्भेदकः जिस पारदर्शीत्वचामेसे भीतर 
न्त्र सारा शरीर दीख पडता! - 
सैपधारी मछली: जिसके सिर प्रर प्रकृति नै 
नने दिएर्हा 
-_ के 75से भी अधिक विचिग्र-जंत्‌, 


चच्यों को इटलीरजँट बनाने वाला अद्भुत नोलिज वेक 


बर्च्यो फे मस्तिष्कं मे धुमड़्ने वाते हजारो अनमूञ्चे "कयो ओर कैसे" 
किस्म फे प्रश्नों फे उत्तर चताने वात्ता एक अनूढा प्रकाशन 


चिल्डन्स नोलिज बैक ल्भ) 





चच्ये फे अस्तिष्क फे सिए एक्‌ रोतिक 
८ मी समन्न आते ही बच्चे के मस्तिष्कमे 
क्यो" ओर फैते”किम्म के हजाये प्रशन ुमड्ने 
जगत है। उचित समय पर मिले प्रश्नो के उत्तर 
उसके दिमाग के लिए टनिककाकामकरतेहै 
जबफि उत्तर न मिनने मे उमका मानमिक 
विक्स रुक जाता है। 


6 खण्डो की इस भूसा में है..... 
* 1300 बडे आकार के पृष्ठ 


% 1100 से अधिकयचिव 
% 5,00.000 शर्य की पाटूय सामगी 
* 1050 प्रश्नो वे स॒नोध उत्तर 








(क 
पिप वैक ४ 32/- डकखचं 6, प्रत्येक ˆ 


शतं सैट: ग्ध कर्वे रुके नाक 2 कर वक्तु खक नाक 





अंभरेली लया & भारतीय भायाओ मे 
प्रधत्ते 





प्रश्नों मेते कछ की पलक 


© महिलाओ फीदाढी कयो नही होती? 0 क्या 
अन्य प्री से सोयं प्रथवी पर अति है? 
6 आक्राश नीला वयो है? © मुहा वयो होते 
है? ६ टेस्ट युय बेनी क्या है; 0 मपनेमेयो 
दिखा देते ह > 3 इच्ेमट्रानिक पड़ी कसे कम 
करती है? 0 मिष मे ममी कमे सनाते 
थे? 0 उडन-तश्तरी क्या? © एृल.पएस,.डी. 
क्या है? 0 हाहड्ेजन बम कयाहै? आदि... 
विशेषताएं 
* 50 लासे भी अधिक पाठको की परसद 
* विद्यालयो मे पुरस्कारकेरूपमे वितरत 
% प्रत्येकः खण्ड अपने आप में सपूर्ण 

* पत्र-यत्रिकाओ द्वारा प्रशसित 


आधारभूत विथय 
* पुध्वी एव ब्रह्माड * आधुनिक विमान, 
वनस्पति एव पशु-पक्षी सगत * अविष्यार्‌ 
एव खोजे“* षेल एव दिलाडी + आश्चयः 
एवं रहस्य * सामान्य जान „+ मानव शीर 
* भौतिक-रमायन एव जीव विजान आदि 















॥ (0पणषालः गठ्लक्कु| कद यद्वाते के अनुभूत तरीफे 


07 ^+ 8€{1€ा  णीणा ०५४ 


(्०तफपधा$ 908 धच्न्ठाग् शशा पष ते 
निजी $ हि9--पो 07९, पद तीर, धच 
७ ङण) 0 पचै (ऋ) प्रपा. पीपी 7}08 
भा 0९३३, धोद 88 0 ध एर नलिन 
भै$७3 0१ १0001609 974 ॥)3 73. 





~ £^ ८.1. चण 
* (गाफधाला 0६ एिटवापिाशाडह 
9 83516 (-07719५{ € एक्वारातणण्व 


गो1€ १५१९००७ वा 2 7१५५६ णि प05€ ५/0 दतै 
प्रष्थाश्ञषण्ध 9 त्भा, पीला नफ) क्व 
0्लवप०). एप - दर तज 29त्त 0 पला 
(्णा१६५१६७. | 15 7306 €25+ पिणण्णछरी) श्राप 
(वणोप्पन0 > [७पएतपषरे (४5 मणा. 
प#९2 6००॥६ॐ शार = ध९४इतल्तं {07 71०48 
९५८०4०१ ०ॐ ‰€ा# (0कफणनटा (दावन 
कणर र ४८ कव ०15० ल०(ठ्ला१ 19 
८०५४९ छा) ८७१फ५९३ लता धा्वदवण्द्शो 
९५ ^.6.5.£. 

819 5126 192 & 172 72968 16506606 
गि168 : 75 36/*6401 7951296 :08.6/-€व9ै 








एणा पणः ॥ > ३ 

( ९5 (८०६६८ 
व अप्त 
६० ८८5 







्णाएएपालशा--तक 0५26 8 ऽ0पिशगा, 8. 
119५५ ६1९5९ (ता! इथा ५६ 25 तप्तशीतं 
205 
भ प्रारगाऽ ४०णाप 1प10५016098 ण 

(ताएण्पप्ल = प्व्लधातोन्च+ 50 
72५०065 [45 ४४०5१, 10४5 1-2-3.. 
०8५५६-1 लौ. ४५ ॐ) 0प्ताभ४ गडा ` 
उ्णपा्प एष्ठौपोप्यि भ्ण 
11९05 # 25585110 ध१९ णृण्धमणा5 ष्व 

„ ६ णापर. 

> पिऽ. 481- 0051308 : 75 6८ 





„ 
3 अपता 
कद 
वदादये . 
भूल्दः 20 


। दरदं : 3८. 
वि 
१ कद सम्या क्ले फा भजेमोया हओं 
क अनुसंधानृ! इसमे यूरोप ओर अमरीका 
मे रेस्ट फिया शआ एेसा सपित्र कोर्स दिया गया है 
जिसकी मदद से भाप केवल 15 मिट प्रतिषि 
अभ्यास दार कछही हपतों मे मपी हाट 10 
पेमी. तकतोधद्राही सरुतेहै। 


नि 
[2 11.1.18.11.12.3..4...41 


` नूडो करारे 
(नुजुत्सू-मोपिसग सहित) 


पूल्पः 20/- डाकषर्धः 4/- 
पष्ठ 126 

50 ०५२३११९ 0 0052 

हिन्दी मेँ पहली बार प्रकाशित 300 से धक 

दांव -पेवो का सचित्र कोसं। सकी मदद से आप 

चाक्‌, लादी, भाला आदि के वार से अपना बचाव 
अपने से चार गुना ताकतवर हमलावर को, 

भी चुटकियों मे धराशायी कर सकते है! 


आप भी सीखो करना बुनाई । 














० आधुनिक 
नुनाई शिक्षा 





पुस्तक मे 200 मे आधिक नई वुनतियो से उनी 
वर्त्र तैयार कदने की विधिया दी गदं है। सायमें 
उनकी धुलाई व्र दाग-ध्बे एने के वर्मं 
तरीके भी दिये गये है। मूस्य 40/= कत्थः </- 


9५111 1 कफर ०ात€ा६€ €शाऽपा६$ 
शकल एभल्शा.. स्वञ्य तिणाणीणा.- ५ 5५८0९95 1 81510655. 


117 
शा 
(€धल ठि)9 
@0पाऽ€ 


ष्या ४०५ अ ठ) व्तपाणञ्तम भय 
5८06४050, 00९ ऽपष्लाालातट भ > 
5€ा0 079 --1€ 51५॥ 11 ९0178६50010९1०€ 
{8 ॐ) श ४०५ पोः १3७४९, ७९९०५७९ 
20105 ६५९ 5५०६०, € ०6625107 
65 णि 3५/९॥-त/गी€0 ।€ौ†९ा. 0 पण 
पाऽ ७५ (१ (1276 १७९ ८३१ इ! ४०५ पिणप्र 
प्रहत 21९20 


1001112 ०11९7 ७००६७ [ब्द ४०८ {9 ८०४ 
श्वानं [९1125 इष्ण 401 कीटा, (ड 
९०१५९ ५५१।[ १0८) छप {०६०1० व7व1 ० दल 
० $0पन 0त्छाा ८॥०॥८८ 


धव 


प्रअ 
०९5: 354 / 
ए ५९1२5. 50/- 





ह्ण 
© अलाा८९ऽ 210 0072585 1 कणोतधभा८९. 
© 17106 76 #1€ । वप्त 0085. 
त (गयी [1 प्रणा शा प्राऽतपवा१९०८६॥४/. 
© अगु€ & 00 प्रौ९ ठ) #०८ #गा† 10, 
^ कपे १0४ 12148 25 7211#/ 1611९75 25 4०५ 
५४६ 9) प€ ऽवा ऽपित. 
एिणा०६०. पणम 3 ऽघ्ला1०४5. 
4६ {21465 (31€ 0 ०५ [85012] 200 50८।2। 
([दपछा5, त्णापा१ ९८३ ८०१९३१०१५९१९९ कध 
317010०5 07 |09. 








सैग्युएज लर्निंग सीरीज 
तनी सरल वे ग्राट्य सीशैज कि आप कछ ही दिनो 
भँ कोम चलाने लायक कोड भी भारतीय भाषा 
बोलने भौर समम्नने लगेगे 


12 खण्डौ की सीरीज फी पृस्तफे . 
[5 ~ हिन्व -रेषुत्‌ सतिप गेत 
' " हिन्डी-शन्वद भरनिग सर्त 
हिन्व -तभिष सर्ति क्ल 
हिम्डी-केगना लति रथस 

“ˆ हिन्दी-गुजराती शिण कोर्स 
.., ` हिन्दौ-सलवासम लरमिध गेल. ~ - 
हसी प्रकार प्रान्तीय भाषामो से हित्वी 
सीने कै.िषए्‌ भी 6 पुस्तके उपसम्ध 















सधी पुरत सर्द 2९0 पृष्ठे 
प्रत्ये धूर्त क भूत्य 20/- धरर 6/. प्रये 





४ 
€ ल€ाग] 5616162 |, 
& 5९165 0 १५९ ०००) 
{€ ९1९5 नि ०५९९६ (रो रत्‌ 8५५२१८९ ० या 
(1१€ गोण 01२1८1९5 ० = 561९ा)८९--- 5८5, 
@शा5102/, 810105४, 0९००४ इः तऽछातता), 
लित८२ 15/= रन्तो 6०१६९ 4/- रन्तो 


(०४2 <€11९5 
(\४#५८०९-8००1७ ण ९1865. तौशापञा, 8ाताण्प्र/ 
& 5५6६९} 
हर्ती) ४००।८ ॥१ ($ इहा१९5 €0ापिगा0§ 1000 वणाद 
1४0९ वधस (तण्टााइ गो०१ शपा एडा)तौ) 

त एमा 1८७ §८1९110€ ५11) 2018५065, 

५६८९ {2 - म्तौ) १०५र 4८०८ || 10 प्राता 
10 9८1९11९ 

9०५ ऽतष्छो८ट अथाऽ एण ५) 1९ 10-13 29९ 

(2०4९ 1009 ५५९७१७75 7 1९ 9९0९२ ॥€९।4 छ।. 


§८ १९१८६ 
| एल्थः १5.15 १05६96६६ २5. 4/- 











१६ 
>. & ८८ 0६५६९. 
561४ 5८1६ 5८1१ 5८1 51६५ ~~. 





ष्म सयित्र पस्तकमे दी गई है-पषी 101 
शानदार द जानदार टटिक्स, जिनका समक्षना 
जितना सरलं है, उनका प्रदर्शन- उससे भी 
आसाने! वस! जरूरत है तो धोडेमे अभ्यासके 
साथ चन्द एसी चीजो की, जो तुम्हे आसानीमे 
उपलब्ध हो नाएगी! 


द्िष्स की एक ससकःकटूटी माला किर 
तैयार क गिलास क पानी गोयव करना 
क्िरूमाल आग सेन जले श्च सरपररदाहैट 
स्वप यछठते आदि. 

मूल्यः 24^- डाकपर्यः $^ पष्ठः 120 ` 


150 92112016 17 78119 





२ 1 ` साधना 
4 {५ ^~ 

योगासन पर सवसे 
र &/ ज्यादा विकने बाली 


° आसनो का सुवोध च सचिव विवरण * 
प्राणायम विधि* चक्षु-व्यायाम * पौष्टिक भोजन 
* योगासनं द्वा सेग निदानं आदि..... 

- योगासन कड शखाओं में प्रतिदिन हज 
योगाभ्यासी समो से द्ुटकारा पा जीवन का 
आनन्द लेरहे ह 


साज पठः 20४- मूल्यः 29/- डाङखर्व, 4- 
11 1111-1 





विज्ञान के 101 सेलो की यह प्तक घेल टी घेत 
मे क रेसे वैज्ञानिक उपकरण बनाना मिखादेती 
है, जो बनेगे तो खिलौने ही षर चच्वोयौ 
यिलकल अमली उपकरण जैसा ही आनद देने। 
जैसे-यैरोमीटर, वियुत-धुम्यक, हैकदोप्राफ, 
स्टीम टरयाईन, हलेषटरोस्फोप आदि. ( 
इनके अलावा बहुत से अन्य रोचक प्रयोग 
जैये-~-रगन रे यर्तन में दानी उयालनः, माप 
से नाव चाना भादि 101 मनोरजक जादू से 
प्रतीत होने वाले वैजानिक खेल) 
" मूल्यः 24/- उकर्चः ४/८ पृष्ठः 120 ¦ 
£8)15}1 20111011 2150 22112810 









1.1... 
1 लिल्ाण 
9 त्र णण 


411 ण ल्णोण्धा 


= 5९८९559 लठ एणा तौति णि 
वततकाञञणा 10 8 हि.ाल इलौज्म 

# (िाीवा15 1500 440 क धमा ४५९. 
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(दप ७१२९ (११८९ 3640०5८२" €^ 


भीध्धं वण ऽधा& 
15 ५, 0 धि 


$धंधा८ 0 200 (चाच) 


(णः भ्व कृ ग ए तिना, क्ष्य ४/५, 
पिपा ए0त, पथा ततः, तीता, (भ्त, ऽता 
155 ऽतवारधात [शपादा, 00८ कित, 
प्णपृपलर, 08 एनम ०१, हत) 43) ऽत त6, तदपि 
वतप म ती3, [ष्टवतनाः दतरा त [1 
[4,131.1 4.4 


एष्छाणांठ & (गाधिः तट 809 


पणा लञण) भं लनणं छएिल्तयणपत इलल्ले 
व्मणणलऽ 00 06 [01661 वललकृण्धा6 {१6 नदित. 


पणिधी 0 209 


(फ्‌ पष्ठणाः प तया ए क 9१ कगोणातत, (हाम्‌ 
प), तत. तण ध णि्ाणव्ट,पैल्णद्याऽ दां शाना -लणड 


पिाफोाणाारधा तण 200 


नो दण्डस्य वव एनण््ता पृ्ऽरण पित ्णटे 
ऽनाण्धातपषट ०५. 


प्ता तणाः 200 


1 पलषलणााचाह प्रा 06 वलिव फल्काला€ 800 कतव (६: 


तपृण, 4562565 &॥ बा 7८34 यमत्वं (कृ. 


#शशाणाफ वैण? 000 


पिक प्रफलऽ प्रञाप््रीता -- ड, एप, ऽध 65, तणा 
त 3 6 पद्मा एत्वं भो वडाणाणपन्य्‌ लाभ. 
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प्िवणि णि भे१, शतं तणा 165614६ 885 अ 
एणषट्ाल्वाोःह दाव छल इलेति त्णणाञ्त. 
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कैमरा साधारण दये या बद्िया-आप स्वयं टिक फोटोग्राफी कर सकने है. 


हिक फोटोग्राफी एंड कलर प्रोसेसिग - 
-ए.एय. हाशमी 
....योतस क भीतर आदमी, हयेली यर वाचती रत, सेमे 
पाकते वध्ये या पते प्रप्रेमिर का फोटो उतारिरा 
रिक फोयेग्राफी पर हिदी मेँ प्रथम पुस्तक~नितर्मे टिक मौर इपेक्टयी 
पूठै-पूरी ¶किटिफकल जानकारी चिवो के साथ दी गहं है. इसके अलावा... 
कलेर फोयोग्राफी व कलर प्रोरेिग की प्रैकिटकतल जानकारी भी इसमे है. 





निस मदद से आप निगेदिव या द्रासपेरंरी की परोचेिगर कर सकते है ओर माई पाय पृष्ठ ५२, 


अच्छे कसर एन्सार्जमिन्ट भी घना सक्ते ठै 





मूल्यः 30^~ 


॥ 14.441 य च 6, - 
डाकघर; 5८- ५ 


तात्रिक सिद्धियां 
भश्र-अध्येतार्भो, तांत्रिक एवं साधको के लिए 


एसी पथ-प्रदश्क पुस्तक जिसर्मे दुष्कर त्रिक 
प्रिया को सरले एवं सचित्र मिवरण है। 





मत्र रदस्य 
म्यों के मूले स्वरूप, मव्र-चैतन्य, मत्र 
कीलन~-उत्यीलन, भत्र ध्वनि, मव्र-यिनियोग 
एवं मत्री के सफल प्रपोगो के लिए सचिव ग्रन्थ! 


* दुर्गा महिमा ° लक्ष्मी महिमा 
० शिव सहिमा ° गणेश महिमा 
० चिच्णु. महिमा °" हनुमान महिमा 
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पुष्पे मे मिमाय के अतिरि पूनाफे 
- भय, मैवेवमाटिरीविधिणभीटै। 
भग् 15 उष्य, 5८, 


मूल्यः 32 शाकंर्ः6 
रिष्ले" की 8९९५९ 4 ०7 १०८१ 
अब हिन्दी मे भी... 





पुस्तक मे कुदरत के चमत्कार, ४ त 


रेतिहासिक घटनाओं, बादशाह की < 


गरीब स्र्फो, साहस्र ओर वीरता के मेमिसार्तं 
कारनामो, पृथ्वी, समुद्र मौर भाकाश फे 
जीव-जन्तुओं ओर वनस्पतिं फी मनजानी 
विचिपरताओं का सचित्र वर्णन किया गया ह। 


पूत्थ- 36/- अश्क. 6/- पृष्ठ" 214 


तीर्थ-याजं का सुफल पाये 


वहे 20ष्ट 
पूल्पः 36८ 
इरटरप॑ः६८- 





< १ 
५. अपक, तीयो यी धर्मक, 
व पमष; उपदोग मे भने यने 
मज-मामान, जनि के माप षय निरत, 
ख्रने आदि की विति जानकययी परदोत फरगी। 


दजियो जैस टेलर सिखाने वाला प्रभावी एवं सरल कोस 
घररको पोशाक. अथीत्‌ न्दे- 
प रेपिडेवस होम टेलरिग कोसं 
9 व ४.९. व (लेखिकाः श्रीमती क 
वनाषएवनदीकी पोदाकाकि तनि, ७ मनमोहक फ्राके, तुभावनी मैविसयां, सलौनी नाइरी, नाइट सूट 
0 व गाउन, आकर्षक टप्स, नन्हे-मुत्रो के रेगारग कपडे 
युबक-युवतियों के लिए पैट, वैल-बाटम, शर, बुशटं व जी? 
° गृह-सला के लिए परदे, कुशन आदि 
° पुराने कपडो से वच्चो के कपड़े बनाना 
= भाति-भाति कौ डाट्स,चुत्रट, पतीस, जेव, आस्तीन, कल 
योक, बटन आदि # 
* मशीन के कलपुर्जो कौ जानकारी भी 


300 मे अधिक देखा व छायाचित्रं से सुसनित [मूल्यः ५९/- उकः ८ 48/- डाकख्चंः 6/- 
















हिन्दी भ यह अपने ही प्रकार की पहली एसी 

दिक्शनरी हैलिसरी शय्वावसी वाक्यो केरूप 

भे भोषती है भौर अपने पाठकों फे उसकी 

व्याकरण -शयना से परियित फराकर उसका यृ " 28/- 

सही-संरभों मँ प्रयोग भी सिखाती है! क) 

प्रायः प्रयोग मेँ आने वाले अंग्रेजी के 4000 शब्दो 

का हिन्दी मेँ उच्चारण, हिन्दी-अर्थं तथा उनका 

अंग्रेजी के वाकयं मे प्रयोग सिने वाली अपने 

प्रकार की पहली डिकशनरी। अप्रेनी-पराढी सस्फर्ण भी उपपष्य 

शो पिनो तम्‌ भस ण रिलध्णाह फिलपणाग# 
101 तण प्िणाञा9 02558९5 
&॥.1110502160 468 पषण प-त्णण्या 
(० 2065. 
कसर , 6 > [५ 
-हतैशवचंदसंसी .| १. (न ~ 


सिर को घछुजलाने के लिए विवश कर देने वाली ----्स््ः 
एसी पहेलीनुमा चुनौतिया, जिनको हल करने वी † 1४५ 5.5 
कोशिश प्रे जहा एक ओर आपका मनोरजन १००४ 
होगा वही टमी ओर आपा दिमाग भी तेज . 
होया! वच्ा, जवानों तथा बुदरो-मभी के लिए 
मजेदार 101 गेचक दिमावी कमरे - 


मूम्य, 18/* सकष ; 5/-^150 अध्व एमे 





, प्रसिद भविष्यवफता, प्रकाण्ड ज्योतिषी, हस्तरेख-विशेषन एवं सिंदहस्त 
- . भतांत्रिक-मांतिक ड. नारोयणदत्त श्रीमाली की अनमोल पुस्तके 









स 
हस्तरेखा शास्त | ॥ 


= आप खुद अपने हाथ की रेखाए पढ़कर अपना 
भविष्यफल जाने सकते ्। किसी पण्डित 
अथवा ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता 
नहीहै। 

ज हस्तरेखा के 240 विभिन्न योगो का पहली 
बार प्रकाशन, जैसे-आपके हाय मे 
धन-सपत्ति का योग, पुत्र-योग, विदेश - 
यात्रायोग आदिरहैँयानही? 

# आपकेहाय की रेखाएं क्या कहती है? कौनसे 
व्यापार से आपको लाभ होगा? नौकरीमे 
तरक्की कन तक होगी? पनी कसी मिलेगी? 
इत्यादि सैकडो प्रश्नो के उत्तर। 


डिमाई साइस 266 पृष्ठ मल्यः 40८- 
^+150 2५11२016 प 21811511 





इं्तैड फे प्रसिद्ध सफदर एवं विशेषो दारा 
लिखिते प्रसिद्ध परिटिश 


पोकिट हैत्थ गाइड़स 
(अव हिन्दी मे भी उपलब्ध) 
पकिट हैल्थ गाइडूस इन बीमारियो के कारणो, 


जटिलताओं, सावधानियोँ तथा रोकथाम के 
उपायो के बारे मे आपका ज्ञानवर्धन करेमी। 








परकिटकल 
हिष्नोटिज्म 


# पुस्तक में हिप्नोटिज्म को सरले-सरसदंगसे 
चित्रो द्वारा समज्ञाया यया है, जिससे साधारण 
पाठक भी एक अच्छा सम्मोहन विशेयज्ञ बन 
सकता है। 

* पुस्तक मे हिप्नोटिज्म के प्रकार, पयोग, 
शक्ति, हिप्नोटिज्म के सिद्धात, त्राटक, 
सम्मोहन के तथ्य आदि पर पूर्ण प्रामाणिकता 
के साथ सचि्र विवरण है। 

* रोग-निवारण, कष्ट दूर कटने व जीवन मेँ 
प्रतिदिन आने वाली बाधाओं व आपदाओं के ¦ 
निराकरण मे इस पुस्तक में दिया गया विवरण 
पूर्णतया उपयोगी है। 

च्व रत जक्खक 
150 2५301610 एष्टा 





- रोगो से निबटने मे डाक्टर से भी ज्यादा आपी अपनी 
# भूमिका आवश्यक है 


हिन्दी मे 16 तथा अंग्रेनी मे 18 हैत्थ 
माइड्त 

» एलर्जी {411९८९७} 

» रद्तधीर्णता (407०) 

> सधिशोद एवं गल्या (4८017615 & 
कद्व) 

= रमा (45गात) 

= पीठ क र्द (8०८१८ 07) 

० दर््लो के रोय ((-01107९ा'७ {117९58९8} 

» रद्त-सथार की सपस्याएं ((-;१८५1०॥२०7 
शिज्एालाञ) 

ज अवसाद भौर खिता (1९7९७07 &८ 4119९19) 

= मधुमेह (01०8९1९७) 

» उच्च रदतचाप (पठा) 810न्व 2/९55476) 

= ह्रद रोक (रणा व ण्णछथो 

० रथोनिवुधिं (119 ‰१९१०२,०२४७९) ~ 

° मापासीसी क दर्द (470९) 

= दैप्दिक मत्सर (१९11८ (८८९) 

= रयोपूर्व ताड (एद ७ददणा 7673707) 

= त्वचा-रोष (51८10 10०५६१९१) 

9 (0575 = शठा 





0५ पमः [1/1 अनप 







१7.11.811 1 ; 

पर -वैटे ब्यूटी क्लीनिक जैसे मेकअप की विधि 
सिखाने चाली एक एेसी पुस्तक, जिसमे त्वचां 
देखभाल, शरीर को मुढौल यनाने सर्र 
व्यायाम तथा आकर्षक हेयर स्टायल्स आदिर 


ऽपर यपं प्5 १० 0006 ४01 2॥ 04065 
ण वऽ 4 8 ऽस्त णो सिणाफ् पती 2 
प्नातरिलाल्)ञ४€ तैवा, 72042 अजा 0) 
गात्णणयाषिऽ, (वणौ5, 00४5, कपा१णा९, 
++, 1. 3 











यह पक हनी मे शो एप ह! सपर्ण जानकारी दी ग है। 
19/18 | वहे 140 पृष्ठ मूल्यः 28८ शाकलः 6 | ०6: 3. 18/- 7०51६९15. 4८. बद 140 पृष्ठ मूल्यः 28/- शकंघर्घः 6^- 

~ 0 26 दाद 6 

समय भौर धन की यचत कर ~ 

= ~ 

गृह-उपयोगी / १९९६ 
नुक्ते ५ द्ध स्टायल्स 
(प्िणाल प्रा | त -आशारानी व्होय 

41७० ११५।११।९ 


४ धणहाभेम, 


चीर के लेवे समय तक यिना सदे-गले भदयरण 
फी विधिरयं, योतलों, दी -पाटि आदि की सफाई 
सहिते हजारों नुक्तो का 'एक बदहुरेगी सचित्र 
संकलन। ४ 


धस पुस्तक की मददसे किसी भी प्रकार की हेयर 
सैटिग घरमे ही कीजिषए। बोय-कट, मांब-कट, 
राउण्ड-कट, रटेट-कट, फीजर-कट, स्दैप्म, 
पोनी-टेल, रिगिलट्स, शोन्डर-कट, शेग- 
स्टायल या .“स्विच-सन्जा-भूलयः 








1 


^ भूल्य.18/- शरुवर्धः 3 


फमर पत्ती कीलिए 






हेल्थ गाइड 


-आशारानी णोरं“ 





` केदल 15 मिनट रोज के इस कोस की मदद से | यह गाइड य्वा से संबोधित समी विषयो का एक. 
गप मपनी कमर्‌ ओर पेट पर ची फालत्‌ चरवी | अनृख एनसाइक्लोपीडिया है, जिसमे उनके 
शीप्रही घटा सकती है ओर अपनी. कमर का नाप. | शारीरिक रोगो से लेकर उनके मनोविज्ञान तक 
पाच विने सात-मार मेटीमीदर तक कुम कर | के सभी पहलुओ को सविस्तर समन्नाया ग्या है। 
सकती है। = मूलम 2०-कदर्च-2,. ` “ सूत्यः 40/. {शाक 6/- 


र पतते हो सक्ते है बाटिक कला सीखिए 












बाटिक 
कला 


बटे ताइ के 120 पृष्ठं 
मूल्य. 20/- शकर्च 5/* 


^ वर्ााउणिट पा एषा 


मोटापा भयकर वीमारियो की जड है, 
„ सैवस-ङ्रीडा मँ बाधक है, सेहत के लिए 
अभिशाप है। केयल 15 पमिनटे नित्य का फोर्स 
लगातार 20 ' दिन तक करिए, आपको 
ओश्चर्यजनकः फर्क नजर आए्गा। 
मूल्य, 20/. डक्छर्च 5/- पृष्ठ 22 





घर की सजावट के साज-सामान से लेफर पहनने 
के वस्त्रो तक पर बाटिक कला फो प्रयोग 
कर~पर्द, मेजपोश, रीकोजी, रेड्पि फवर, 
चादर, शन, साङी-म्माजजन भरि पर 
विभिन्न प्रकारे फे रग-बिरये हिजाइन घना 
सकते है। 


आकस्मिक दुर्घटना के समय 












इाइंग प्राथमिक श्ल = 
तथा उपचार ॐ | 
पेण्टिण कोर्य (एाऽ॥ 4419} 

-ए एच हारमी 1 1.19 1 





मूल्य : 18/- कर्व ; 5/- र भ 


पुस्तक मे डाक्टदी सहायता उपलब्ध होने तक 
दिल का दौरा पडने, करट लगने, विषाक्त भोजन 
खाने, जल जाने, चोट से निरतर खून अहन, 
हद्दी टटनै आदि जैमी ` अनेक आकस्मिक 
दुर्घटनाओं से जने की विधियो दी गं है! 


इष कौर्म फी मददमे भप रकु्टहीदिनोमे 
आकृतियो के एव्शन से भरे चित्र तथा 
सीर-मीनरिया, वाटर-कलर्‌, अयिल-कलर, 
एकरेलिफ-पे्टिग, हिन्दी-अग्रेजी लै्दरिग आदि 
मीख कर लाभान्वित हो मके है। 

पृष्ठ ॥44 मृत्य 20/- सकच्च 5/- 











एकाछ्‌ @क्टलटालाए वन्छाड रसो की रानी बनिये 
1101156 (य भारतीय 
विशा " £ | व्यंजन 
[हि । > २ | 
„= १5 18८ / न्ध -कमुदिनी मृगी 
1 स 





कथ ह्वः 15/- डाकखर्चः 5/- 
(न ॥ 
पराठे, पुरी, सद्निया, वाटी, कठी, पपत, 
सलौद, चटनी, मुरस्वे, अचार, खीर, हलवा, 
डोमा-ङडली, कवौरिया, शरन, आडमरीम' 
आटि बनाने फी विधिया। 


कएऽ 01 [तिठण काहटशतेला४ एल्‌ 10 0 (1 
उपह तोत्त्र 0४9 ५५गैलछााफ उवं 
1१९८५04 प०४४€ तड = एण1€ प्रञाणटा)5.. 
०५0 20 ०24९ प्रभ तिप 8111855 
10 68014541. 

३५४ ० (नण ५505 


हिन्दी मे परहसी वार प्रकाशित बहुरंगी एनसा पीियः 


2, 


९ सा 
एनसाडक्लोफीडि 






कै 
1 


जूनियर साइंस 
एनसाइक्लोपीडिया 


(कणा §ऽ6€ा1८९ ह716४तकटवीग) 


॥ 


266 पृष्टौ मे 800 से भी अधिक रमीन चित्र एव मूल्यः 300 डाकखच; 10) 
80.000 शब्दो की पाठ्य -सामग्री रे युत प्रस्तुत 
एनेसादरबलोपीडिया वैज्ञानिक चिषयो पर लिघा पांचखंर 


गया एक अमूल्य संदर्भ-ग्रथ है। वच्चे कीहर । पृथ्वी एव ब्रहमाड, 2 नाप, गति एवं ऊर्ना, 

वपो, "फैते+ ओर "फा" का उत्तर देने मेँ सक्षम 3 प्रकाश, दृष्टि तथा ध्वनि, ५. इतेकटानो की 

एक सग्रहणीग ग्रंथ! उपयोगिता, 5. खोज एव आविष्कार। 
४ १ [तते क लनाडएजागमि का ्गापजण शप्र १९ [07०१ 





सुवल्यात पाक-कला विशेयना "धीमती आशायनी ष्टौ रा दरार. प्रस्तृतर 


मोडनं कुकरी बुक 
= > 9 
भारतीय एवं पश्चिमी स्टायले' मे पचन सरि * मेहमानो का स्वागत कैसे करे, परोसने करे 
फे 5 से अधिक प्ैरोग्रापस, रमोहषर के वया-क्या तरीके दहै, व्यजनो को प्लेरयोमे कतै 
आवश्यक सामान व आधुनिक उपफरणो सजाए्‌ तथा इायनिगर देवल पर प्लेये व 
सहित। र ~ करकी आदि को कैमे मजार्‌। 


= टेनिक नाश्ते, लजीज सस्जिया तथा विष 





बेदेसादजके 


148 अवसरो क लिए मीठे व नमकीन विशिष्ट 
पृष्ठ तभ 
शके सखाय पकवानो के साय~माय जैम, मुरव्वा, जैी, 
च्या कि आइमग्रीम, कुल्फी, स्कवैश, प्रुट-कस्टड, 
“ मूल्य ; 20/- अवार, चटनी, सास, मलाद, सृप, डवि 
आकर्ष ; 3, ओर ष्ूट-काकटेल आदि व्यजनो को बनाने 
01711 वी मचिप्रर्विधिया! 













` चमत्कारी क्ररण-षेसर 


दका भज्रालयप, जोगत सरकपरे दारा बुरस्क्त 


ग एक ेसा चपत्फारिक बादिच्कार, 
वि जिसके उपयोगो ने अज सारे 
स्मार मे धूम मषादी टै 
लैप्तर क्या है तया भेप्रर मे 50 „2 4 
नते भी मिरु उपो सी 
सवित्र जागसपै। 
स्के “ 
312 चृष्ठ 
भूल्यः 24/- 
यश्व 6 






गूल्य › 20 दार्थ : 4 
त ~ तनन) ति 9, 












9 दाय पूरस्कृत 
महान ५ जीव-जन्तु 
आविष्कार सेखक-~रवि सायय्‌ 
-पमेन्दर कूमार जीव भृभिक्-रामेश मेदौ 


पुस्तकमे आज केविज्ञान ओर आधुनिकसभ्यता [ जीव-जन्तु के संसार के 50 सरस्याः कौ 
कभ आाधार सममे जाने वाने दसा सा पहले फे { रोके आत्मकषाए, उनकी जगानी मुनिए~ 


। 0151741 ॥1^111. 


(17८्0900029 त @५८७॥व६ एीवारन्ाौ 
10-8, पिथभी ऽपी) ववषु, 
५ एलाण-110 0902. 


| 


न न ~ ० 


अपना मनपसन्द याद यजाना सीखिए 











9 वितर सीथिष 
क गिदर सीदिद्‌ 
ह पायसितं सीयिए 
# हारमोनिपम मीसिप्‌ 
क मेरोसिनपपेनो सीखिए 
क तयतः व रोगो-योगो सीचिए -- 


संगीताचार्य श्री रायायतार "यीर' रचित 

शया पोदौ के च्प्ते चाप, तरिर धिना रिराफकेः 

मर्ते सौ सन्त नैर स्ये इन 

को मददमे खरकुटी दिनोरमे दस्मो 
५ सुते तिक्ते कोने 


